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मीमासोलाधिताये अघृथुरथकथाऽतीतरनध्रः प्रबन्धः ॥ 
यस्योत्थितौ स्थितिमता न नहाण्वेध्रीः 
निदं दधाति यदधः किर कामधेनुः । 
तस्यासनिष्यति रति विबुषद्िजानां 
आनन्दितुं किमु न कल्पतरोः प्ररोहः ॥ 
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* ८१. ०७08९41 5-25671, 1922, 7प्षरब्छकाक, 9 84 (व, 5. 5 7० 74). 


28 शष्ठ एदप^ पप 


1, 264 (254 [7 [25 हत.) ताञणहप5 एलणल्ला {74८६ 210 
९2001 {1०5 : 

‹ज्ञातयः ` समोत्राः । मातृश्वज्युरपक्ष; ‹ बान्धवाः! ` ९१11२४९ {ग]०५*§ 
€ ऋध्लरहद्प्रम ज ४1कर्डाएएक प आल्हा ऽ, 0 पलाला ॥ 
112६ 0८ हिप ज आवक द्रूुषक्छवद्द (ाटभ]6 50) 510प्र}त 106 2021001060 
€#€ [फ़ 115 वलु््०ा5. प्रह ६द|65 “क ' 10 ट्वा (114८ 111दक1," 
४.९. ४16 प्ा्ला8] एल] 270 0द्रालाऽ ; एप 17 ल्रा0170हु {76 570९ 
९070 17 श्रदा11/5111४; (1, 264), 16 ना०५*ऽ पाट वाडा 6६५ ६्ल 
म 371 एववा 11206 $ 1४16018 ्4111. = उप्लोणीलाः 11 81518118 
€ शलाऽ€ [25 8८८0वा7ह1$ ६168160 द्वद 85 ९¶प1९३ला{ ६0 
^ 08८ प्रद] रलेष्घ०छऽ ' शयवे ' दकव लल्‌! ' 85 हुता रिव " 718६९712} ८८ 
12110705, & पोऽ्प्ल्ला ५ लु € 1606815 11 (78705121178 741४ २१५ 
50184140 1 71454022, [> , 239. = कद पाद * 17 1ए0ला लाह 
€ €56 17 द्ददरव1द्}क 50017४४ 00) (116 [ललाप] [पलटहुलरज + जाला, 
ल्छा7प९ऽ शिकवप्रव ' 85 " 5@017दद1.' € ऽ/वददद्वा0वव्‌ा व 
&1*€5 20 620018६6 वल्लद०फाहु ज [पद्नप्वाव : ५ 


सप्तमपुरृषपयैन्तं सपिण्डः । ततः त्रिपुरूषपर्न्तं सकुल्यः । ततः 
चतुथैपर्बन्तं समानोदकः । ततः परं गोत्रजाः° ॥ 


1४ श्ना ४८ ऽल्ला की तला 85 एष्लया स्तत्‌ वाड्हुष्ट्लाला+॥ अपजाहू 
वप्र 101165 0 116 51हुा7ल80ा ग € या का. [{ 15 16८0191८ 
72६ 27 उपत्ाछ०तश्त्स्द व€ि्ा्तजाा ज 1६ 0४१ 118६ अ € ल11€१८€ 


1 0 @878व78॥11 [18, 5८८८०८01८८द 7/व८८८, छना 1, 1932, 319 


7106 510४2 ० वद्ा151700 (व, 264, पा प्ल गतग्ा* ९11 2 
1125 ८0 ० 10€40211४111) गप 85 पतला ११ 


प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं भकल्पयेत्‌ । 
जेतिभ्यः सत्कृतं दत्वा बान्धवानपि भोजयेत्‌ ॥ 
+ 4700591 1४1, 2६, 239 
ज्ञातिसम्बन्धिभिस्त्वेते दयक्तव्या कृतलक्षणः । 
3598 ह , +, 1886, 384 
१ # 2/८), 5102147 
रक्षेत्कन्यां पिता विजनां पतिः पुत्रश्च वार्धके । 
अभवे ज्ञातयस्तेषां न खातनः्यं क्वचित्‌ नियः ॥ 
¶1€ 0707167१ ग 1174 7411573. 15 
एवं रक्षणसमर्थाना पित्रादिुत्रान्तानां असत्वे तदतिरिक्तः सपिण्डाः र्षेयुः 
एव खदोषपरिदारार्थम्‌ ॥ 1 


(०५४१27४3 &.47, ण एव्यिकरव कऽ 11४0 पणो ६ (०्रणाला्ा$ 


1.111.111 7 150 
¢ ‰0. # 350, 1878. | 


1.4.145 4770 प 47२4 ^ शप्त षा - ५4.1.27 + 29 


० 8789 ठप कः 0३१८ क86लव ॥1€ अप्लात्रठ) ज (छी 
पल€ा)६2६015 817त 1116क्काकह कऽ, अत्‌ ६१३६ 1६ ऽ0०प्ात ०८ रध ६ ८० ४८ 
&०धीला6त = शण्छा छ [-व्ञफावका2 ना अ) जष्ञ्ल्णाट कत्ल [प्ट 
#201018$गाावादादू६. [1 पाट श्लाऽ€ अप्पे ४0 18570201 15, ग) 
ध16 पीला 187, 8 [10 लोभ्ाऽ€ ०६६६८7€ 0 (०4 ग 20352313 
811 धल शा{टा§ 20प्६ धी€ (डाला \+70 76णत ५८ ९५२६८1९ जि 
117€ रल्८ऽ ज € 01468}, 1६ 15 70 1655 5{787&€ ६2६ 50 पाज 1371 
8 1९51167६ ल2प5€ अछणात्‌ नयं [2५८ णाति 115 ५8४ 1 जलः [भल 
0 ध्या एा{८ा§ ५10 11681 ज गवट्बाऽ. (€ ला्८पाा15{181)665 
पा कटहुशात्‌ 10 1115 वृप्न््लो) 3्ट 50 ऽप्जृग्रलाठयऽ {121 115 256वम 
10 एए्25]द् = 5०१९ 00 {115 8558८ वरटि {७ #2 01012271 1878 - 
द, ५ [लो हही [2५४८ एष्टा पलागब्लवै पा पल (९ 0 2 ष्ट्व 
ग [.215ा17व्‌}87815 ५1९६९5४, 15 10६ [पऽध१्त्‌, अत [ 18४८ [2 10 
€] 1 1) 70 इल्ल्गाीऽ्पल््ला ज @7कव(व(1511) ८) 171 {7€ 82708 
00711६8] ऽला165. 


* ७ ८०प्र 2^ 5540 


४९ 78$ 10५, (जाञवहा € ऽल््गात हष्छपणत्‌ ज पा€ ५16५ 
कि. (व< पीवा [-मपाता2प् प८०॥८6 + 117 8165४8784. (16 54735- 
31101240 {7310561 त एकवस्वकदाव (कवक 6245 


कषतरधर्मस्तु ब्राह्मणो ब्राह्मणं दासकर्मणि न कारयद्रिति विह्ञानेश्वर 
म्बरसः । 


ग 115 ऽलालाो८८ ०ल्टपाऽ 27108 ३६ 116 लात्‌ जा 8 आता 08727801 
1 ५ [11८] [.3ञफात्‌)2प९ १1560555 {€ र्त ज (€ 11] पाल ल) ज 
पर 27448 2710 {2135012 0 प्)€ लाटा 5181668 171 + [6] एालाएला§ 
ज ध€ णाः ६१७८5 € एद्ल्गा1€ 5}8\ ९5 (44571). = (11€ [47867811 15 
१६८८६९८ + {1८ वश्ृपप पोताप्ञ्लपा सति क्वा 731८5 905 
11621116 ; तात 11 ल्छा18105 प्रलाः प्री पत्ाा€ ज #117216€8/५81738 एताः 
2 {€ 27 कल 870 ज 11212-पतौ7व ९ 1161 (एल्ल्णाः 10 तीह पीवा प5- 
लाव019. 4 राशाणञ्ला ज धल ५०६, फल एलानाहृटवे (५ ध€ 12१८ 
118[71271211010द2त71\ 29-8 8१८८108 [1 9 [21800 वपाहर ह 1९5 2 60106564 
+€ त (€ [९ऽ5०६८ 


‹ तदूनमिति '- -शीराध्ययनसम्यननं ब्राह्मणं, शीराध्ययनसम्पननो ब्राह्मणः 
कर्मकारयदिति योजना । `“ अशुभं ' विष्मूत्रश्लोधनादि । ' क्षत्रविट्दुद्रधमे › 
इस्यादि-क्षत्नियादिधर्मो ब्राह्मणः दासकर्मणि न कारयेदिति ब्हस्तिमतं 
इत्यथः ॥ 


30 वप्त 024 2814 


4 प्रणाः 1५ € [00६2 २312661 त०ाप्भाा5 
0] 16 &00*€ ७0 2585866 ९१६ ६116 {011017६ 61.7९5 : 

(थ) 11 8१०5 : कामतः तदिच्छया 9८ योजना, 

(8) 1 पाल ०]8165 ब्राह्मणम्‌ ४८६५९९ ब्राह्मणः 21" दासकमणि. 

1115 ावप्ञ्ल( ५३5 दक्र जिः € क्णो धा 89108 
0पंलणा्‌ वणञत्ाणाल ०णव्‌ एत्वा 15 §षण्ल पिप्पलः 13929. = कनल 
पधपञलायु9ौ नि {16 [0 दाक))34763. २81०९, ५, 1116}) ९\ 88 8150 ९0964 
{जः € (3 शात) 06875 16 2002 १0. 13928) &1५९5 € 10एहल 
ष्लाञता), पकाल) एल्ल्पा§ 3150 0 8 वञ्‌ [भप्रप्रप, भात्‌ साली" 
15 पापप्द]$ 1461168] पा (ट (405610६ 171 52785\21101184.80 पतं 
ए कषा, (876, 810 1४5 50०6८, ४1६., {116 15. 1 € 4512116 ऽत्ला 
2१ (३1८१४. 

(76 10ाहल 7025586, 25 €व116त णा (1656 एावापऽल1015, 105 


25 {0110५५5 : 

शीलाध्ययनसम्पन्नो बाह्मणः, ' कामतः ' इच्छन्तं, ` तदुनं ' शीलाध्य- 
नान्यूनं, कर्मकारयदिति योजना । तत्रापि ' न अगु, विष्मुत्रश्ञोधनादिकं, 
न कारयेदिप्यथः । शक्षत्रविट्‌ शद्रधर्मस्तु ' इत्यादि । क्तरवैदयश्ुद्राणां तु 
सगुणानां अपि सावे््ये अपि कदाविदासमस्वामिभावौ भवेत्‌ । ब्राह्मणस्तु 
‹ समवर्ण ' समानगुण दासकर्मणि न काग्येदिति बृहस्पति मन्यत इत्यथः । 
इति पारिजात-दायुधस्वरसः । क्षत्रविरशद्दधर्मस्तु ब्राह्मण- ब्राह्मणदास- 
कृमेणि न कारयदिति विज्ञानेश्वर स्वरसः । सर्वाश्चायं अथः उपग्राह्य एव ॥ 


0011 87 क181क515 9 ६1८ ्दापञ्लय)15, 11 15 ऽध्ला (18६ (€ तटि- 
€1665 0 कद्वद, प्भद्वे$पत1 810 + 1]721654419 21९ 09 10 
प्प ्द्प्रञल0६5, ४६. 8६ (168, [001377)1878 ववं [क्ााीप, 
27 8 {78056 ज € (बगृदपरह पाक्ाप्ञ्ला1ए( ३६ {€09ा८€5 ; त 111 
पीग्€€ तैकृल्ातला प्राशाप्रञठताए5, पवाते 108€ ०६ (- वभत, 12097. 
187६8 2821806 ठण्‌ दवदव पा 0 091६ु2 (ए८्‌०)61६ (0 ८661128 
102) € पलिष्ला८९5 8€ लापालर 056१४. 

10 (0ाञकला170ह € वणल ज पील करटलिला(८७ 1) 1015 
08558६९, 11 »0प्त 6 [द]फणि] (6 ट्वा ता€ लाव्वप्लाना) (“धा 
छण € नगाा13501 ण दटश्ल)ो 8 ‰0ात) ज {176 भरट प्115 ऽद्लाला 
० 116 कक्कर $ (वत ४वा8 110 (76 7 क्छुक्वा71दा4व01॥॥ 
वल्ला 9 015 (तए्क्वदव0 कद्वद „ {0 {5 (60 प्ल््रजा, १6 
०६€ लधृण्7द0ा5 जणलौौ अा6 155 10 € हा ण्ण) ज {1६6६ 


५ ८. 226410671€८८ (122८4, 1887, ए 3 52-155 


1415770 ^ ^ 7 रा ४-141-27 31 


पद्णऽ€त्‌ 015, 12 &1%€ ॥11€ नलः शटा ग पट त्मा {€- 
एष्ठवपलल्वे 206४, बा८ पात्‌ 25 10 {7€ 451८ 56८5 प14105ल 
21५ {1105 १८1४६ {प्छ 1६. 

(१११९७५६१ &५€5 {1€ लापा] 2558&€ {105 : 


ब्राह्मणस्तु सवण समवर्ण समानगुणं न कारयदिति वृहस्पतिः मन्ये 
इति पारिजात हलायुध स्वरसः । क्षत्रविटृशद्धधर्मस्तु ब्राह्मणो ब्राह्मणं दास- 
कर्मणि न कारयेदिति लक्ष्मीधरस्वरसः । सवश्च अयं अथः उपग्राह्य 
एवेति ॥ ` 


1६ शनत्णुत € 7०॥लव धी (€ 1९१ वपव ६0 +1]१2168.४872 
25 115 {€ा50181 राला (ऽष्व^छऽक)) 15 1€ा€ 2561106 ए$ (६१८७ 
९218 101 ६0 1 वा1€9.४818 [प 10 [2 जा पत्‌})378 [1175 

{६ 15 1 गृही ४० (नादात पद (41त65.+879 (कालत 9 
ल्प0ाः वा हृषु पील ज्मा 15 [.2ाातौ27215 , 01, ५ 181 15 51216 
15 {16 ५1९९९ र [.2ञाााती पा, 85 ९8116781 [जा ६}1€ ल){1॥€ 56८16), 
४1116 1६ 15 00/05 (0 ध€ जाणा ज \.1 78165९91, 25 ह।ष्ला 11 
{1८ ‰#1(765व क. 

16 ता पणा एल लाद्मय र (€ पलानाः जा पीट वा§८णड्डाणा 15 
07160 $ 51916. धौल 5९१ ल] 110९5 0 \९ लौ इला \1१पत्‌€ 18" 
2715€ धला€ वा ११५०, ८1६., 0" 2 6750) उपालावहा10ह ९०१११५17)" 1115 
11एल, दण्ट 85 8 ४0781 ५५८5 लो 5}1€ ्राका1165, 0 हिप 
1६ $ तनह ऽ०फाल्त1्ह ९ लौ 15 [लालाऽ. ला 15 पिपीलः (€ 
६९068] एल, भली 15 5121८ 10 5€\८ा 2] उो7119, {181 १ एाद्खा7)812 
81101 ८ 17124€ 8 518१९. (07ण5 [\त्राुद्रकपा2 + 145 १०९५7 , 


त्रिषु वर्णेषु विज्ञेयं दास्यं विप्रस्य न कचित्‌ । 


¶106€ {6 ्षक^व्रव टटिऽ (0 (€ 255प््ी्णा जा 51\ लार \गृप्- 
{11}, 11}६6€ १ १५1९, र 1४176 ३५३४ 01615 । पला" (5\ 8181179 -5१ द्रह7810 
१६240३5६ ५87) ५210४81 प्रा). 

14212}418 2150 52९5 : 


ब्राह्मणस्य हि दासत्वात्‌ नृपनेजो विहन्यते 1 


($ (7 अष्टा ण व शक्ीाह्या (€ [पञ जा 116 [एह 15 
1051.) ° 


५ 0 5816170 ल्ल्व 191८, 1887, 153. 
9 8९, ककदकककवधव5/9 द१5वरछवककव रव, 1933, श्लाऽ€ 715 
3 8214 , ८८४८ 717. 


32 वष्ट 07 दपः 


4 एल्ाऽणा 10 एल्ाणप्रा66§ 1116 ३56८ [€ (कणु) -'करवऽ 11११) 
60165, 26001017 10 # 78४114१2 ४८ 111६-1 ऽ18५€ ©{ (17९ 
टू" वल उवट पणाल 15 हृाष्ला फ दिद्वा8१8 पा अल्ल € 
एला) 1058 514४6 8 एलाऽ०ा) = 278700717ह {€ 25९6॥८ ०प्वल 


06८०1९5 : 
राज्ञो हि दासप्स्यात्‌ प्र्रज्यावसितो नरः । 


* प्ल एल््मा1८5 {€ 9]2९€ ज 11€ ९7६. पिह दवान ४८ लाात्ीला- 
721९0 (0 1457 11105054) {€ 8 818+© 01 11 ' न 

त्]11€ 101९ उ फालञ 15 8 एव्र ा8718 ०५१ [€ {€ अवच्ल ण 2 पए, 
षणौ0 क]] एज 781 एलदानाहि (€ ऽवा ५१ व 08676 200 ५ ]10 तव 0९ 
द्ण्लो 8 10णलः 64816. [{ पलो 8 वद्टुप्द्केवाण ज 5९१५5 त 8 (ष्ठो 
71278. 06८पाऽ, 1६ 0४10 € ०09०560 {0 शोज ए८ ता 14५५ {112६ {17६ 
16]970) रग वावा 2700 518४ ९87) लऽ! गौ एलाफल्ला {1105 जा 
€| 6256 (एवाव) © 10 {€ नातला त {€ 68515 (व्रात त), 
117€ 783 1617६ ज {€ [हलः भात {€ 512८ ग (€ 10५ € ८२51६, 
व 116 पटण्लाःऽ€ जवल 15 लौहे . । 


वणनामानुखोम्येन दास्यं न प्रतिरीमत.* । 


शल णोमा ज एवादकक 1) 116 वलृगाठा ज 7291€ा 27 
813४९ 18 16068160 एष द द्वा308, ९170 5141665 1 †1€ 011१}, ९५लल्‌्रना§ {0 
1116 परल {8 11056 ५10 वगा ला 54774 -4/040004 (111८ 
65005 }10 (लाो0प्रात€ वऽल्लालाञाा 0 ८४ ले (वा |३९८ ३ {?व/1- 
गव 16209710 


वर्णानां प्रातिलोम्येन दासलं न विधीयते । 
स्वधरमत्यागिनो ल्यत्र“ 


४17क165/9878 ब (णादो पाहि 01) ता€ 2585266 गा ४2] 7)2४2}}58 
एनो 067व1710170 7618{1015}111 १€॥५५ दला 912*€ १0५ 1785 ९11९8 
16 270४८ प्ण न ददवव {0 आत पीदा 8 (वा ककाव पल]हता ८८१४ 
€#151 एान्रल्ला 112516€ा 810त 312८6, 25 भला 2 1:17 ४८८०)८5 {€ 


1 8८ [1, 183 : 
भरवज्यावसितो राज्ञो दास अ।मरणान्तिकम्‌ । 

१ {त [णाङ, 56010 ९८ब 1%वेःल्व, 1886, ‰ 148 
राज्ञां एवे तु दासस्यात्‌ भ्रवज्यावक्षितो नरः । 
न तस्य विप्रमोक्षोऽस्ति न विदयदधिः कदाचन ॥ 


> $ 02०045४1, 11, 189 
५ च 2१427591 141, छ, 39, 


1415 04९4 ^ प्रा (प्ट (71४4-4. 74 33 


0क्णाला ० 8 514४6, "70 724 लिव 115 [एल एए 27087तना17६ 1;5 
40121010 85 20 2566116 : ॥ 


स्वधमेत्यागिनः पुनः परि्राजक्य प्रातिलोम्येन दासत्वमिष्यत एव । 


&6601011161#, #1}7्11685/४1125 ४1८ 15 {1121 2 उददरौ7)2112 256८116, 
९९170 ला०पा८९§ 115 ऽव /10क§व, €्०गा१€5ऽ 0 11८ ॥11€ 519१८ ज ©07£ 
17ितला {0 [पा 17) ८257. 13४१, ६11€ 0855266 17 {}1€ (ववा वा४, ५५116} 
15 701 ण 25 (नागा 9 करदह्ल)८€ 10 \1]580€6/९872"5 ५९५५, 
१९१71116} 856710९5 10 का, 25 115 6118718 6{ला15116 (प्रणामा {5एव7व5व 1), 
{1€ (नातु) 12१ (€ पणा€ णिः {ऽवा} 25, + 215.5725 910 50725 
15 4१1 11९ दवण एप 9 ाद्ौाक्रा8 17 {16 [0051010 ज 8 512५८ 10 
00 9 ०}2४८'< + ०६. 


(0. 510 


1 [भरावा ०९517८0 10 स्ट 10 प भाल, 17€ ५०णावे 
0100519 101 [18\€ १०१५८ 50 $ क्रप्एपाह (0 17) (€ €४०८। 
००८ ज धल \1९५5 (0 ५ लौ [९ ते 1१ला एषी छपलट्ञडाल), 
व) 8 00०ौः सालो प्रापञा [€ ३९०11४६ {0 ल्ल 01६. 115 15 ]४5॥ 
४118१ ]८€ 71151 ८ पल्ल्रल्ते 10 ॥३५८८ तजा८, 1 ५८ ३(त्लू (€ ९1९६५ 
11121 ६}1€ 02553&€ ९11८ 2५४८ 15 प पौलात्रल वाप (०8105 1.वरजा्‌- 
0112795 लावा जा $ ुोक्र1€5५वा05 जाला 0) (1€ (०70\ €1€व 
0010१. द1€ \।८५५ ला1०वाल्व्‌ 11 (1९ [8556९ 15 {114८ ज -वुरडााा- 
0102174 81 70 पीवर ज ४ कद्वा८३.\ ११. (21१९८5९ 072 ५५१5 प्लाजा 
होप 1 लह ५१€ (ल्लालृपञणो €ाफततवीलवे 11 € ०00४८ फवप्वफवे 
(जाना) 25 [वनफाताीतरा5. [८5 वाएप्ाला ६0 + 1 र1168+8ा9 
0ा]४ 5010५45 11181 € \\ 10 206 ॥६ 18 7९१ 7९20 "€ 11117650 । 
1६ 718 ८ 70{€व (45 प ] 51170८०) 0 (११८७-९ 81915 6111 111€ 
{025588€ 25 [.2}41111411378'5 १९८1१] \1९५\ } {113६ प {€ ऽदृल्लौान) ग 
211{1071{165 [जी 3104४ 10 १८८५८ ६1८ वृष््ञ्गा-- ५, [लाला पाता 
या) छप [णाप्ल्णाक्षा ला्टफकऽात्रा९€5 ३ पाला ज € ¶079 (य5ा€ ((ण- 
114111क- एवाव) (681) १८ <ा)512\ €0--1.पञापौ2979 तल]एला।6्‌$" तरला - 
€व ष्ठि) लाह कुकितस्वादत 51107 १7 (ठप्पा 1६, 25 १०१८ 0" ध 
प्रा (व्5वात, ५॥ प्ट वपााप्ल्बाम ४ कशकहवकवञा) 1, तात्‌ धा 
417011८5 8 प्८ पहली 10 0 ऽपठा 115 (16815 पीवा प्रवलः 110 
(ा्तप्र0512765 (2 2 सिषद्ररा१)८ € ए छपा १७५१) {0 5 5€\116 


+ (0ा्रो€ा)! 0 ४६1६९, 8}. ४8, 11, 183 


° कषत्रविद्हरधर्मस्तु ब्राह्मणो ब्राह्मणं दासकर्मणि न कारयेदिति बिञ्चनेश्चरस्वरसः ॥ 


(कवय वव -1(व (6 वता, 0110 380 9 ऽ ाऽ९8110718\ 80 वाक्षऽ्ल 7४. 
1 


34 व्रप्ह एद्+ पपा) 


अवप. प्ता8 शल 15 7१ [द््ालाक्‌ प्रंती प्रज एयपडका्त' पृष) 
1 00865 {€ 111ह1€5॥ अ्ला८लााला१ 0 पनृटा८€ (11.0.11... 
कत) 07 धल ज्याला ल्व ॥0 उलप 0 13790 8118 211 
2150 पा] 19६ ज 12151472 39 125[811. 

६ 15 पड लल्छाः पां 0९ पर्वलकल्ल {© प पुिदप९७५वा9 17) पह 
व६ववा^व+ 15 107 2 प्ला८. एज) {15 561611८९ 211 111€ ०1€ 
एतहि ए 8 भृटहृल्त्‌ वृप्लस्लाो नो एतान व 71771518 
116 17ल0]8प्०ा§ ज ऽना८ वदल्वतला, ५70 710लते प्ाला॥ पपे 1115 ८0] 
ज 0116€ वकद, 10 ५ कला € प्राद्राोप्ञ्ला ५१5 वहतो ८०11८, 
111€ 5€710€, 35 5611065 5{11| १०. लानत्वाट्त्‌ {€ पावा} 01016 ५ {1६ 


पटवला 1 {€ तलि, 25 1 1६ ५२३ ता वाति तात्वरज धट पटा. 


1.4.157 4145 (कार ४18 ५1५ 015 
17710784 एह ^.-0 


ष्टा कप्य ठि € वि ज 1 107९, ९\1त८१८९, (1९ 
17212766 ग [०वा1८5 15 पहुप् [.9फोवाीदपाप दाह पार कलो 
21) पञाा। 10 1] ९5९ वाप, €९ला 1 11 }€ लनात्ल्वलत्‌ प्ता, ०५1६ ६० 
{€ 2558716 ला70ाीजदहा८त] पलभालाञ [लाएद्लाो {८ (५० ९९ पालम, 
50८) ॥ हलिला८€ ५85 [055171८ = (¶#€ 0डाप्रला) ज (1८ (९५० ५५111 
षद्लाप्वलउऽ उपल = वल16५ [द्वहता = [वनाति ९5, 0 ा- 
5187९, ॥11€ लौ7र्ला पाडला जा {€ [नर्लापि ष्ह ज [त्रााकप], ५10 
\५३5 €५{€11417ह 1115 00111111015 87 2017 1० तला, <0 ३५ {0 (011१८ 
षा त्रातह वाञात्ाल्€ का 1८ तलका त {1८ (त्राण\+१२ पाला, 
एादछााद्रवा38 एव, कौला) एुर20८5\ वाप ९1011८६ 7८ सिप 


1 1/4 ९14597111, ४, 151 एत [ना+ - यस्तृत्तमवेर्णान दास्ये नियोजयेत्‌ नस्योत्तममाहमो 
दण्डः । 

2 ¶#015 15 (ह्तोाप्ट्वा वातो 25 " 1९८" (काी210) ' (09711001 २५ 1)1६ 
2ट्व्ात्€ 10 2 1870 पर्ल त ष्ठ्वात पालौ तरा ल्लः व्या\९0 ता {11८ 
वअात)06ौक€ (# 0001 प्प०य5 वहज्ट्ला१), जा काल 0478] ९3145115 01 11१ ०५9 तात 2714 
©{ 115 2166505, एप [8 ५€ [ल्ल 17ाक्गाल्वे (16 1\ ५ ना (्पलकृनीन्याजा १०५, प7०।।८६््‌ ।1 


116 {4(0442774 ५11] € (ला7१€व्‌ 2190 ३५ "" 6070127111131101 ' [9 १७7८ (11116 ५ (\६ १ 
(श्ट, 144८ (८५८५१ ९ वद +115, 0>07व, 1927, 7 50) + १११८१ ( 


+ 6. (नृणृला-ए2{€ कात पथ{ल्व्‌ एव्तवाा2 जवा) .2, 1177 (५५ 4 7, 1120) १०५ ।7) 
€ 0556550 = {1€ ^१,३१।८ 50०८)९।९ 10 (लप्र, क्रला11जा५ 11121 (२८१९ 1112680 41ाच 
53.06॥10ाल्त्‌ 1116 पठार्जला ठ (6 सरहल मादात्‌ वात्‌ ए [क्क्व 1९०7248 7 पट 
# 114८0 [५१ ^ 212, ५16 ५०३५ 0ााहु311 र ९72171६त्‌ 0 स, तिना ११८ [७५५९५ 
8107 ० 89218788 हिपता३९४२, 2 70921 ८0201817, 17110 11121 ० (€ 18161172 ५/8९1न1118 
25811८22 19 00५10151 {16 (९41 णाल पणो0 ५४३९ {€ 01 27 ५१८८८५१० ज 11८ पषण 
{87005 ल्०्णवृप्लाठा 2 ० (1 (द्लफाा 0४तञ्न्‌१, ५५11०4८ 7९17 पा प्र५ ३५८ 017€ 19 
ॐ लत 7टणिा€ + ए 10६0 25 171 {16 (अवादय (गृ) 0 14176 (002५९6१३ 
ता 1378 1 15 अल्त्‌ कप्ञ `" एला 2800} शलाा( 10 िद्दण्ला, 2700 ५५ ला कभा 
दल€ाप8तहत गा] पए वलाका, 270 लो ध दढ) 25 एला (०पल्त्‌, 9€ {0017004 2 
गप्र्ट 29५ & ए0ल्लाव्जा) प 27720९५2 (2१०4९६12 ' " (12५ 4111८ , 21 > 103) 
पमण ^. 9 1117 116 (116 3०५21211 21310211 02 20211121 21129 241111031) ": 2006878 
17 प्ट हाभाड ज ऊण्णाण्ठन्ल्मातत ज प्म), (ण्द 49, डस, ग 19--20) ४०१ 1६ 


1.41६517177014 4.१4 ^2९7 7प्रषट 17४4 -1(41.7474 र 35 


8१ 519६] "८525 11 17८ ल्गालुप्डाठा ज ६6 क्र्वा, जाला 
87 170 प्रादुर्‌ एङ #1]7द्वा८७४88 1111156 1121668 {11८86 (]शा18 : 
^ ¶0ला८ 15 9एत्‌ं पीला श्ण ्ट्ण्लः € जा (€ दवी, 8 लाक द्वृ ० 
वा (जाादाा2त11क१'§ 081त}). 0 10६ ५८1० लठरणत्‌ 06 लना - 
एव्प८त्‌ 10 वावा 164 185 ९४८ ए८्ला ऽघ्ला 07 1६4 ० 1८ 16971९0 
117 द7८७"४३7त 21101 5पि7011 {0 {€ 6010 ]9876त {0 11€ 51111९5६ सला 
६४11) 8 ष्व]. किर प८्ञ्ल पष्ट, ५10 अल लजा1812016 0 1६ 
10100 ८१६ = (116 01181 ++ 1511-7 (८९), [४5४ (11४८) {11 
६८ «7 न (€ [टहल क्लृ ज पाट दकव). , + . एता) (€ 
९१५५८६५३ ० 11८ जााव्ाला){ ०७ {1८ १३८८ ज [रि्हौीप, ५ [लौ 13 71355 
मि (1.८. ^“ [रद्वा)25 {3714८ `) ६० € प्राजा ल्ली ज {17€ 0पा118115 
(५ ९., {1€ पााद्ा4९३७9), वत्‌ [ता {16 ५ ८5{ला) छटा, ५, 1056 ५५2५९६७ 
81€ 1815८ ए‡" {€ हएवा#70]§ न 5110815 ग 15165, {0 {€ ९8{लाा जट्ट 
(५.९., {छि ध1८ [वाता (0च्ट्माो {0 1८ 8९ ज एदट8), 8४ 
४1५ ता) 24113 84८५३, ५ 11096 ६्८॥ 8176 ८ञलावला( {नि {16 [पट णा 
{11९ हला)5 0) {171८ ताववला8 ता [रछञाकष 17६5, एण ल्त 116 लात 
९0114 50 [गाह 85 {1८ #{00॥ 87 ध 61475 €०५प९६.'' 1 


शा. ८. 11025 0 ४1३८9. ५1५9 [+ ६८णारा८ 


1९ [५71८ 716 19 25 ५२] <जल]८त्‌ 11 §जा1९५५ 121 ९2६६८६५4 
{लावा15, प्र {1८ ऽदरा] ज पील व्ल 15 छपा 1 एदु 1010 1 
111171016ात०८5 8 रटललाो८©> 10 च८{§ छा लक्षाााऽ ५५ 1116] 8 (कालात 
४५०४ 1८वव1]& १९८६. = 1105, {८ ४५ तावञ पटल ६6 ६८ ५८इधलो 
0८, ५5 016 2 (€ [र ल ४ व्तावाावत्‌1\ 85 पठायो, (माहा) 
8 (^0८८व]घ्त्‌ कर्द 10 115 ८६ त्कोलफकाता अत दाल, 
(६१०८८111 (गव, ९५ [11लू 25 101 ध] १6५ लमपहौ पल वपया ज्‌ 
56101275. (€ ५ 0५5 ^" ८०१३ पापा - 8 (०८1१1 ५/ 101 व दव ^व 11६ क्‌/ "" 


(णा) {17 प्लत 7 धी तेटन्लतााला० ता 1५ प्ल्ल्द्छ्ज्छा५ [काहला छा) {11९ ग्मा6 1161८ 19 {गलप 
1 ६८ (९1 तपल ४ ताजाा))12४ कादा) (८ 1155 ^ ए) [1 185 कल्ला >णहट्गल्व्‌ धा (€ 
्पोहा५ का {€ (भातेौ9 तत्प्रा हाल पील विद्व] (~ ४ ४ ६1५९३, 1119101 
2१८१८१८४ ८ (१11, 11, 1926, 7 191) 


' नासीदस्ति भविष्यति क्षितितले कल्याणक्रल्प पुरं 
नो दृष्टः शुन एव क्षितिपतिः श्रीविक्रमारकापिमः । 
विज्ञानेश्वरपण्डितो न भजते कि चान्यदन्योपम- 
श्चाकत्पं स्थिरमस्तु कलत्परतिकाकल्पं तद॑तत्नयम्‌ ॥ 
असेतोः कीर्तिर।शे रषुकुलतिलकस्या च शेलाधिराजात्‌ 
आ च प्रयस्‌ पयोधेः चटुरतिमिकुलोचुङ्गरिश्सरङ्त्‌ । 
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पायादाचन्द्रतारं जगदिदमखिल विक्रमादित्यदेवः ॥ 
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तस्भादजायत निजायतवाहुवषी 
बद्ध वरदनवराज(ञ्य) गजो नरेन्द्रः । 
सन्द्रामताद्रवमुचां प्रभवो गवा यो 
गोविन्दचन्द्र इति चन्दर श्वांबुराशोः ॥ 
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यस्योत्थितौ स्थितमती न महार्णवे श्रीः 

निद्रां ददाति यदधः किर करामघेनु । 
तस्यास्तनिधष्यति रति वि्ुधद्वि जानां 

आनन्दितुं किमु न कन्पतमोः प्ररोहः ॥ 
क चिन्तैव महा्णवानुनरणे का कामधेनुस्पृदरा 

द्राः कस्य परिस्फुरन्ति हृदये ते (रत्न) मालादयः । 
श्रीरक्ष्मीधरबुद्धिवेभवमुधासेकप्रमावादयं 
* येनात्रव जगत््रयोपङृतये कल्पद्रुमः कत्पते ॥ 
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प्राथेना 


(विष्णु ) 
देव. स्पुरन्महिमतत्तदनन्तमसस्यकरू्मादिजन्मकथिताऽदुतवेभवो यः । 
ब्रह्माण्डबुदुबुदतया स्फुरदंशलेशः मायामपोहतु स बोधमहोद्धिवेः ॥ ? ॥ 
(शिवः) 


जाने यस्य ललारलेचनशिखा, रेखाऽपि चन्द्री, विभो 
रमाश्चोममयं (*) जगस्जनयितुं बीजाय सज्ञायते । 

तस्योर्मिभ्यपयो गियो गिजनताहृसद्मसदमम्थित- 
स्फारध्वान्तहरं हरस्य दहरस्थानं महामो महः ॥ २ ॥ 


(मनुः) 


सुहयः सुकृताऽपुण्यक्षीरनीरविवेचनः । 
मनुमानसमाकिदिय राजहसः पुनातु वः ॥ ३ ॥ 
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प्ट ए हप्र 
रङ्गः प्रक्षसा 

श्रीमन्मानववासवस्स विजयी गोविन्दचन्द्रोऽस्ति चः 

क्रीडातजितगोडगभजितमयप्तम्भीभव्लाथिवः । 
सर्ोर्वीनद्रजयपरतिश्रुतिवियत्संकोचनाशेकिना 

यनास्माऽपि जितस्ततरसमभूता मन्ये किमन्य परे ॥ ४॥ 
एष ज्ञानपराक्रमेकवसतिः गोविन्द चन्द्रः परं 

कन्दर्पस्य च वैरिणाञ्च विशिखैः रक्तोऽभितः शोभने । 
मायामप्यवनीशमण्डलमपि स्वच्छन्दमुच्छिन्दता 

येनाऽऽमा कृतिना दिनैः कतिषयेरदरेतमारोपित्तः ॥ "\ ॥ 
कोशान्‌ गेहेप्वमुश्चन्‌ पथि करितुरगान्‌ बान्धवानधैमागे 

दगेहयन्तःपुराणि परतिरवचक्रिताः पवैनभ्यो निदृ्ताः । 
यस्योयोगे द्रवन्तोऽसमसमरसमारेभगम्भीरमेरी- ` 

भाङ्काराकरीर्णेकणैञ्वरमरतरलग्क्षिताः शात्रवाः ॥ ६ ॥ 


स किरु सकटटपतक्षुत्रनक्षत्ररक्ष्मीटरणङिरणमाली कस्य न स्यान्नमम्यः । 
असमसमरसंपहम्पटः सोौर्यभाजामवधिपि युद्धे येन दृम्मीरवीरः ॥ ७ ॥ 


ग्रन्थकर्तुः परकषेसा 

विद्यावलिविरासभूरुहवरो वीरस्य विप्रात्तमः 

श्रीरक्ष्मीधर्‌ इव्यचिन्ययमहिमा तम्याम्ति मन्त्रीश्वरः । 
भूमतैः पदचक्रवाकमिभनक्रीडा्थमासूत्रिता 

यनाऽनेकनन्द्ररनमकरुट ज्योतिमेयी वाहिनी ॥ ८ ॥ 
हुत्वा रक्षमरातिभूपतिरिरःपद्म।नि शोर्यानले 

पर्वं साधयता समुद्रवसनां श्रीदेवकश्चीपतेः । 
एनेनोत्तमसाधक्रेन कति न कूराशयाः प्रापिताः 

सङग्रामव्रतनेष्ठिकेन विलयं विधार्थिना पार्थिवाः ॥ > ॥ 


ग्रन्थस्य प्रक्षा 


तेनायं वेदमुलः स्मृतिनिचयमयस्कन्धवान्‌ यः पुराण- 
व्यहुव्युतयत्तश्ाखः प्रकरणनिकरोदण्डकाण्डप्रचण्डः । 
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उन्मीरद्वाक्यपत्रः स्फुरद तिविशदज्ञानरम्यप्रसूनः 

श्रीमद्धर्माथेकामाऽमृतमयफल्दस्तन्यते कद्पटक्षः ॥ १० ॥ 
पोराणीरेव वाणीः कचिदङृतङृतौ कापि भूयस्स्मृतीनां 

गोपालस्तद्वयस्यः स्वङृतिविरचनं वाक्यरूपेण चक्रे । 
श्रोतस्मार्तादिसरिर्विबुधजनमनोहारि कारिप्यतेऽयं 

मीमांसोत्तंसितार्थैरपृरधुरथ कथातीतरन्धः प्रबन्धः ॥ ११ ॥ 
यस्योसितौ स्थितिमती न महार्णवे श्रीः 

निद्रां दधाति यदधः किर कामघेनुः । 
तस्याऽऽतनिप्यति रति विबुधद्विजानाम्‌ 

आनन्दनः किमु न कल्पतरोः प्ररोहः ॥ १२ ॥ 
का चिन्तैव प्रहा्णवानुसरणे का कामयेनुम्पृहा 

द्राः कस्य परिस्फुरन्ति हदय ते [रन ]पाला्दयः । 
श्रीरक्ष्मीधरनुद्धिवैभवसुधासेकपरभावादयं 

यनाऽतेव जगत्योपृतये कल्पटूमः कल्पते ॥ १३ ॥ 
एकार्थप्येकमेकं क चिदपरमपि स्वीकृतं कावयोगात्‌ 

न्यस्तं विज्ञानमृलं प्रचरदपि परित्यक्तमज्ञानमूलम्‌ । 
जिषटस्सम्यग्गृहीतं वचनमभिहितं स्पष्टितं चाऽस्फुटार्थ 

यत्राऽ्पारो विरोधः स्फुरति विरचिता नैन तत्र भ्यवस्था ॥ १४ ॥ 
लक्ष्मीधरेण मुनिमुख्यवचस्समुद्रं 

न्यायाद्रिणा किल विलोव्य समुद्धृतोऽयम्‌ । 
काण्डेश्तुद॑शभिरद्तपवबन्धः 

वाञ्छोचितं फलति कल्पतरने कस्य ॥ १५ ॥ 


काण्डोपक्रमश्छोकाः 
[्ह्मचारिकाण्डोपकमे -- | 
वि्षाला (?) विमुखाः क्षतेन्दियुखाः कमातन्पनिद्राल्वो 
मिक्षादृ्तिजुषस्त्वचा परिवित्ताः कोपीनमात्राम्बराः । 
नीताः काश्यपधिपस्य येन रिपवस्ते ब्रह्मच्य परं 
काण्डे स प्रथमाश्रमं प्रथमतः प्रस्तोति र््मीषरः ॥ १ ॥ 


प्र 
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[गृहस्थकाण्डोपक्रमे - | 
स्वाध्यायाधिगमोऽथ॑तत्तगतये सा कमेनिष्पत्तये 
सा निर्रोषभलक्षयाय स पुनर्मोक्षाय य्याऽभकवत्‌ । 
दत्तानेकपुरद्विजोत्तमवेधूसेगीतनादोस्सवो 
गाैस्थ्ये वदति द्वितीयमधुना काण्डं स लक्ष्मीधरः ॥ २ ॥ 


[नैयतकारकाण्डोपक्रमे - | 
येन प्रत्यहमभसिन्धुपयति स्लानादिभिः कमभि: 
यज्ञैः कर्मभिः [पञ्चभिः] अप्यपास्तकरिभिर्नतिः परामुन्नतिम्‌ । 
धर्मों विस्मृतवान्‌ कृतस्य विरहङ्केशं स लक्ष्मीधरः 
काण्डं मैयतकालिकं कलयति प्रीत्यै तृतीयं सताम्‌ ॥ ३ ॥ 


[श्राद्धकाण्डोपक्रमे--| 
यः पुण्यात्मा धिनोति प्रतिदिनममितैरहम्तकरिमनुप्यान्‌ 
कन्यैरन्याजमन्यैः पितृगणममरस्तोममस्तोकहव्यैः । 
श्रीनाथध्यानसिन्धु्वनसुखरसोपेतचेतोमरालः 
स श्रीलक्ष्मीधरोऽयं विरचयति सुधीः श्राद्धकाण्डं चतुम्‌ ॥ ४ ॥ 


[दानकाण्डोपक्रमे-- | 
येनाविच्छेदवेदध्वनिहतकटिभिः श्रोत्रियाणां परीभिः 
फुठान्जामोदमाचन्मधुकरमुखरव्योमभागेम्तडागैः । 
चके धात्री पवित्रा विभववितरणर्थिवाज्छातिरिकैः 
स श्रीमानेष लक्ष्मीधर इह तनुतं पश्चमं दानकाण्डम्‌ ॥ ५ ॥ 


[तीथकाण्डोपक्रमे-] 


धर्म निमरुदेमकुम्भशिरसो यस्यामराणां गृहाः 
संख्यातीतघरु्चमिक्षुपरिषनिित्राणि सत्राल्याः । 

र्तर्थिषु प्रथयन्ति धर्मनगरद्रारानुकारास्तुखां (?) 
कण्डे तीर्यविवेचनं वितनुते लक्ष्मीधरस्सोऽष्टमे ॥ ६ ॥ 
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[शुद्धिकाण्डोपक्रमे --| 
वर्णादप्युचितार्जनादपि भृशं शुदधिय॑दीयेरमी 
दौमत्यादपि दुष्करृतादपि गताः शुद्धि द्विजाः काश्नैः । 
धर्मन्दोरुदयाचलः स दशमे काण्डेऽत्र लक्ष्मीधरः 
शुद्धि शुद्धिमतां वरो विरचयत्याचारवारान्निधिः ॥ ७ ॥ 


[राजघमेकाण्डोपक्रमे-- |] 
न्याय्य वमेनि यज्ञगद्रुणवतां गेहेषु दन्तिनो 
राज्ञा मृधनि यत्यदं भ्यरचयद्रोबिन्दचन्द्रो वृपः । 
तत्सर्वं खलु यस्य मन्त्रमहिमाऽऽश्वर्यं स छक्त्मीधरः 
काण्ड शंसति राजधर्मनिचयानेकादरो पुण्यधीः ॥ ८ ॥ 


[व्यवहारकाण्डोपक्रमे -- 
नानाशाख्रवचो विचारचतुरभज्ञाबलस्थापित- 
न्यायादिन्यवहारमामविशदाम्तास्वाः प्रगल्भा गिरः । 
यस्याऽऽकण्यं विपश्चितः प्रतिसभं रोमाश्चमातन्वते 
काण्ड स व्यव्हारमत्र तनुने लक्ष्मीधरो द्वादञ ॥ ९ ॥ 


[शान्तिकाण्डोपक्रमे- |] 


यस्मिन्िभ्रति विश्वपालनमहायन्ञं द्विजन्मोत्तमे 

पराप्ताः शान्तमरीमसास्सुरुचयः पुष्टि परां साधवः । 
काण्डं श्ान्तिक्रपो्टिकाश्रयमथ ब्रूते स रक्ष्मीषरो 

धौरेयः कृतिनां त्रयोदशमिह प्रज्ञालतापादपः ॥ १० ॥ 


[मोक्षकाण्डोमक्रमे- ] 


वेदान्तोक्तिवियेकवैभवगर्दुदुर्वारमायातम- 
स्वैरोन्मीलदमेयचिन्मयपरब्रहैकतानातमने । 

ने यस्मे स्पृहयन्ति रन्धपरमानन्दास्सनन्दादयः 
काण्डे वक्ति चतुद द्विजवरो मोषं स लक्ष्मीधरः ॥ ११ ॥ 
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¶96 1168] दक्वा 70६ छप एा31565 17411009] 175181665 
भ [फलाभापक पा ०9] एवपमाऽ, एण 19०5 [एद 3]11क 11561 57 ९९068] 
ला पाऽ, एनफ्र7ह 0ण 15 जका ण्‌ ०४2018८5 10 (€ $, {1105, 
2. ८ ., 1, 125 (4-2) 185 : 
। €. 4 वरील 2०११, 5८6010८0 ८ब [वाव [11 , (1897) . 78 369-371 
सर्वाण्येतानि आरब्यानानि नराणां पुरुषाणां दक्षिणाप्रशेसक्षानीत्येन स्येण भवन्ति । 
पुदषरूपः पमाश्नररूपेण प्रशस्यत इति नारकंसः । नरैर्वा परमात्मदर्विभिः श्रदधदानैः प्रशस्यत 
इति नारक्षंसः ॥ 
* पुकि ए? 272-274 
° उपक्षरन्ति सिन्धवो मयो भुव शैजानं च गकष्माणं च पेनवः । प्रणन्त च पपुरि च 
श्रवस्यवो धृतस्य धारा ३१ यन्ति विश्वतः ॥ * ॥ नाकस्य पृष्टे अबि तिष्टति श्रितो भः 
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पृणाति स हे दैवेषु गच्छति । तस्मा आपो शृतमर्ैन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते 
सदा ॥ ५ ॥ दक्षिणावतामिदमानि शत्रा दक्षिणावतां दिषि सूर्यासः । दक्षिणावन्तो अमतं 
भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्त आयुः ॥ ६ ॥ मा प्रुणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः चूरयः 
सुव्रतासः । अन्यस्तेषां प्रिधरस्तु कथिदधणन्तममि सं यन्तु शोकाः ॥ ७ ॥ 


न भोजा ममन न्यथैमीयुनं रिष्यन्ति न व्यथन्ते ह भोजाः । इदं मदवश्वं युवन 
खश्ैतत्सवं दक्षिणेभ्यो ददाति ॥ ८ ॥ भोजा जिम्बुः सुरि योनिमग्रे भोजा जिग्युष्वं १ या 
छुवासाः ॥ भोजा जिग्युरन्तः पेयं सुराय । मोजा जिग्युर्ये अहूताः प्रयन्ति ॥ ९ ॥ भोज- 
मश्वाः सुषटुवाहो वहन्ति खुदो वर्तते दक्षिणायाः । भोजं देवासोऽवता भरेषु भोजः शत्रू 
न्त्समनी केषु जेता ॥ ११ ॥ 
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न वा उ देवाः श्रुधमिद्रधं ददुरुता्रिनमुपगच्छन्ति गृतयवः । 
उतो रथिः रणतो नोप दस्यन्युताप्रणन्मडितारं न विन्दते ॥ 
य आध्राय चकमानाय पित्वो ऽन्नवान्सनफिलायो पजग्मुषे । 
स्थिरं मनः कृणत सेवते पुरीतो चित्स महितारं न विन्दते ॥ 
स इद्भोजो यो गृहवे ददाद्यन्नकामाय चरिते कृदाय । 
अरमस्यै भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सरवायम्‌ ॥ 

न सखा यो न ददाति सरव्ये स चाभुवे स चमानायपित्वः । 
आपस्यास्रेयान्न तदोको अस्ति प्रणन्तमन्यमरणं चिदिन्छेन्‌ ॥ 


° त ह क्यपो याज्ञयां चकरा । तद्पि भूमिः शलोकं जगौ ‹न मा मर्त्यः कश्चन 
दातुमर्हति विश्वकर्मम्भौवन मन्द आसिथ उपसंकष्यति स्या सलिलस्य मध्ये मूृषैष ते संगरः 
कस्यपायेति ॥ ०4. ^. ५४९६, 1855, 9 1002 

> अलिङ्गप्रहणे गौः सर्वत्र ॥ ९ ५10#200212, 1924, 11, ? 56 

१ तं देवा दक्षिणामिरदक्षथस्तयदेनं दक्षिणाभिरदक्चयं स्तस्मादृक्षिणा नाम तयदेवात्र 
अहस्य इतस्य व्यथते तदेवास्यैतदृक्षिणामिदश्षयस्यथ सङद्धं एव यज्ञो मवति तस्यादक्षिणा 
ददाति ॥ (0५८., ए. 140) 
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" ऋष्विजो यशो दक्षिणा हैव नयदास्तस्मा्यमस्थै दक्षिणामानयेयुनं त । 
ऽन्यस्माऽअतिदिरोभे्न्मेदं यश आगंस्तत्सय्ो ऽन्यस्माऽतिदिशार्नीति श्वो वैव भूते 


वा तदाटमन्येवैत्श्ः कृत्वा यदेव तद्भवति तत्स ददति हिरण्य गां वासोऽश्चं वा ॥ 
(0694 , 0 1023) 


“ र वु लोक्यं किमलोक्षयंमामात्मा वै यज्ञस्य थजमानोऽङगान्यृविजो यत्र वा ऽ आत्मा 
तदङ्कनि यत्रोङ्कनि तदात्मा यदि वा ऽ ऋत्विजो ऽ लोका भवन्तयलोक उ तर्हिं यजमान उभये 


हि समानसेका भवन्ति दक्षिणासु त्वेन न संबदिव्य~ संवदे मैव ऽ स्वजो ऽ लोक इति ॥ 
(९५५ , 970) 


‡ योऽस्याप्रि चिञुयात्तं दक्षिणाभिर राधयेदभिमस्य इृषीत यो ऽस्यापि चिनुयात्त 
दक्षिणामी राधयेद्मिमेव तत्‌ रटणोति ॥ 
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। देवाः परोकदेवाः प्रलयक्षदेवाः ब्राह्मणाः । 
बराह्मणैरखोदा धारयन्ते । 
्ह्मणानां भसादेन दिवि तिष्टन्ति देवताः । 
ज्रह्मणामिदितं वाक्यं न मिध्या जायते कचित्‌ ॥ 
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' इष्टापर्तविनाशाय तद्राञशरौरकर्मणः । 
ययन्यैः पाल्यते सोकस्तदृत्यन्तरसश्रितः ॥ 
° वैश्वानरः प्रविदाति अतिथिग्राह्मणो गृहान्‌ । 
तस्यैता“ शन्ति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ ॥ 
आशाप्रतीक्षे संगन ~ सनता चेष्टापूर्ते पुत्रपश्च्च सर्वान्‌ । 
एतषङ्के पुरुषस्यात्यमेधमो यस्यानशनन्वसि ब्राह्मणो गृहे ॥ 
3 श्रद्धयेष्टं च पूर्त च निन्यं कुर्यादतन्दितः । 
श्रद्धाकृते शक्षये ते मक्तः स्वागतैर्धनैः ॥ 
दानधर्मे निषेवेत नित्यैष्टिकौर्तिकम्‌ । 
परितुष्टेन मवेन पात्रमासाय शक्तितः ॥ 
* एकाभ्निकमं देवनं त्रेना्यां यश्वहूयते । 
अरन्तर्वेयां च यदहानमिष्टमितभिधीयते ॥ 
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वापीकूपतडाकानि देवतायनतनानि च । 
अन्नप्रदानमारामः पूर्तमि्यभिधीयते ॥ 

> 11 15 23८1760 8150 1० छा ष्शृण्डध 
द्वावेवाप्यु प्रबेष्टव्यौ गडे बद्धा महाधिलाम्‌ । 
धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्विनम्‌ ॥ 
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अश्वशवद्कुस्त्वचं वासो धृतं तेजस्तित्र भ्रजाः ॥ 
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बिधिहीनमसष्टकनं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यश्च तामसं परिचक्षते ॥ 
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हन्छयस्पदक्षिणो यहः तस्माज्ञाऽत्यधनो यजेत्‌ ॥ 
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। राज्ञां च सूतकं नास्ति व्रतिनां न च सत्रिण्मम्‌ । 
दीक्चिताना सर्वेषां यस्य चेच्छन्ति ब्राह्मणाः ॥ 
ऋत्विजां शीक्षितानां च यश्ञियं कर्मकु्बेताम्‌ । 
सत्रि-त्रति-ब्रह्मचारि-दातृबरह्मविदां तथा ॥ 
दाने विबाहे यहे च सद्प्रामे देशविष्टये । 
आपद्यपि हि कष्टायां सद्यः शौचं बिधीयते ॥ 
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" तिलयेनुर्मजोवाजी मादिषाजिनमूतैयः । 
मुरभिस्सूयमाना च घोराः सप्तप्रतिग्रहाः ॥ 
इति निषेधात्‌ । 


* करं करिष्यत्यसौ मूढो गृष्सभयतोमुखीम्‌ । 
सहं वारुणपाशत्क्षरधाराकिसम्भताः ॥ 
तस्य वषेशतेपू्णे पाशः एकः भसुच्यते । 
एतामबस्थामाप्रोति गृद्रलुभयतोमुखीम्‌ ॥ 

" आपनियपुराणे-- 
दस्त्यश्चरथयानानि मृतकष्यासनानि च । 
कृष्णाजिने च गृद्यति अनापसयु दविर्जोत्तमाः ॥ 
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ततोऽमयमुखीं सोमात्‌ सदौलां मेदिनीं द्विजः । 
गृ्धन्‌ पापयरो नित्यं कूटसक्षी च ऋऋषपटी ॥ 
मदकृदधमो स्के स प्रेतो जायते नरः । 

1 ब्रह्मपुराने-- 
गीतानां ह तस्यां ठु पनस्संस्कारमर्दति । 
भरतिप्रहेण विभ्राणा ब्रह्मतेजो विनश्यति ॥ 
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सर्वस्य प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनशाणिनः । 
तेभ्यः कियापराः प्रष्टस्तेभ्थोऽप्यध्यत्मविलमाः ॥ 
न विद्यया केवलया तप्ता वापि पात्रता । 
अन्न वृत्तमिमे चोमे तदि पात्रं भक्तिम्‌ ॥ 
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चन्डारी बन्धद्मी केद्या रजस्था या च कन्यका । 
ऊढा या च सगोत्रेण इवल्यः पकीर्तिताः ॥ 
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° नाधिकारो भवेत्‌ श्जीणां दानविकरयकमेसु । 
यावत्सननीवमाना स्या्ावद्धोगस्य सा प्रभुः ॥ 

> अभ्यगन्यभ्यावाहनिकै दत्तं च प्रीतिकर्मणि । 
ातृमादुपितूरापतं षदं ज्जीधनं स्सृतम्‌ ॥ 


94 वप्र 07+ 1) 


१00 ध1€ आला ाल्छा)106& ज ककव, शाति (शा 70६ € [लत 
दअ 8 छताऽ हप (० (तवक्वकव. श6€ गो शप्ोगाक, पा 
075 छप क्व, (०ा८्ल्वाएह तोह हू 80 पणाया (ा8्तल्त) (0 
व्ल 9 वद्य 15 जिपात्‌ं [1 9 #्लाऽ€ रज (इकपव(काातवाव ' [9 कापु 
तणणण धोद ६ वकध्व ६0 8 ५०१80 कणति € हृषप्ला [1० 11६ 
1४578175 कृशा, वात्‌ 1 10 नौला ५0." 8५६ 25 {1€ 7066व ण्ट 
५५11} ज॑ ल्नाजिा (0 50, ध ककव 5०1१ }€ ८7१८५ 25 कव. 


लहार 07 ^ 2९0६-2 +^ 70 राला ^+ 0 


¶1€ १५६८५10 15 79156 1 एलाऽ€5 १ एपाल्व्‌ {0 871258४ 214 
91113, 616 17 {€ (कावा, 81 1 91] 505<वृ पला १1६८515. ¶1€ 
‰ला§€ जा ४18 58९5 ` “ [ {€ पोलाा{ ज २ € (6५ ऽता 15 द्वृ 
१० 8 पा (ववद्य), पला धल पाला जा च कद्व 109 1318543 15 
पीलरटणते (8६ (0 (€ तात), ज एच 10 १ [९<वबा1९४ 513-00 314 
{० 8 इएश्ाा०)8 ¶ला-0]त.'' 7८ लड ज हाा०ञध् + 15 571४, 
वालिया: “1 पाल फला ज 2 कताव 0 १ 6/एषव्‌8 15 01९, 1६ 15 {५1८८ 
पीवा 7 0 08 ९3158, पात्€ ॥ा च 11 {0 व [ञव {१, 8त्‌ 51९. 
शिव ऋ ना€ 10 8 शद्वा212 , ९५7 फा प ही 108 इनजागार8 11 159 
{10प्5810-0वि, ६५८८ {व आ 8 हर 10 8 एल्वम (वन्कव), 2 
णातालव-प०्पञात्‌-णित्‌ 10 & ह 0 गा ५10 76५5 715 ऽ०प), 
(41114 7€) &1त्‌ 1790711 11 {१८ 656 जा व ककव {५ ०€ ५ 16 {ला५5 {€ 
5३760 7८ (८&77100172)." व })€ [फ ाल्वद्जा तं {1८5 + €5€5 15 
1781 8 ककव {0 2 5/एवाव 15 ज ए्टारुः 0५ पाला बलवद 0 पीता 0 
गीला 685165, 870 8 प्रायो णा ट्टा 6516 72 ६८८।५८ ३ कवेणव. 
एप, (16 पञ ज ३ णृ ककशव 15 1185 एलाह 84८ ५1६ [षृ पलोहा- 
०४5 11165, 5प्ल]। 25 {11९ वल्लव] एर" {€ तल्ला जा धौ ऊकष्ण(व 2१ 
74940411. {1115 {1€ ऽवप वपव ८811001 ५0. = (पाती, 79 11६ 
06071४01 ज (€ तप्छ्८ड ज (€ ण्णि स्कववऽ, एी11 वदाव 15 लगा्रजा॥ 
10 21], 7कवव 15 011 0 (€ एष्व. [.2110})2479 ३१05 
70 (णाल, 25 एला 1205 € वल्लव 1६ ४११८८९८७5३११ 111 16210 ६० 
2 7051६101 -५ €}1-116५५ 1 {9 21] ॐव. = [1 125 1110८ [वाला प्णालाऽ, 


1 (न्त्‌ ५ श्ववदवशयाथ0व, 0व9व 01 ववव, 80 
ज्लीणां दानं प्रदातव्यं भर्तृदस्तेषु नान्यथा । 
प्रोत सद्भदणं ह्येतत्‌ गुपरं मतुः यच्छतः ॥ 

° अ्रथमबृहस्पति वाक्ये वणपिक्षय। उत्कर्षैः । 
दवि्षीयवाक्ये ब्राह्मणापेक्षया ॥ . . . . 
एतच्च उतकृष्टञ्चङ्ादिमिषयम्‌ ॥ 
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' एतेषु केषांविद्राह्मणन्राह्मणनुवादीनामपात्राणामपि पात्रत्वनिरूपणं मन्त्रवरवादिदान- 
व्यतिरिक्तदानबिषयम्‌ ॥ 


‡ अत्र श्ुदरादीनां पात्रत्वनिरूपणमन्नाभयादिदाने बोद्धव्यम्‌ ॥ 
° ^“ अन्नदाने न कर्तव्यं पात्राबेक्षणमण्वपि । 
अनं सर्वश्र दातम्यं धर्मकषमेन वै दविज ॥ 
इति विष्णुधर्मोततिरवचनात्‌ । ^ ृताञमितरेभ्य '" इति गौतमस्मरणात्‌ , “ कृतमभयभ्रदानेन 
सर्वान्कामान्‌ बा्चुयात्‌ ” इति सम्बर्तादिवचनात्‌ ॥ 
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' यशु बृहस्पतिना श्रद्ादीनामपि पात्रो्तता सा अन्नाच्छदनपरा । अज्नाच्छादनेषु 
पात्रं नैव विचारयेत्‌ । “ अन्नस्य कषितं पात्रं परिवज्ञो वसनस्य च ” इति विष्णुधमोकतिः । 
अपान्नावऽमन्त्रकम्‌ दानम्‌ ॥ 

` अमयदानस् तु भयनिबारणसूपरवात्‌ शुतरामेव तत्र वानक्ब्दो गौणमेव ॥ 
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गोमूतिलहिरण्याञ्यवासोधान्यगुडानि च ॥ 
रौप्यं लवणमित्याहु्दशदानान्यनुकमात्‌ । 
एतानि दक्षदानानि नराणां त्युजन्मनोः ॥ 
कुर्यदभ्बुदयार्थं च प्रेतेऽपि हि प्रत्र च । 
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महादानानि वै विद्ादतिदानानि सवदा । 
“ महादानानि * वक्ष्यमाणानि षोडश वुलपुरुषादीनि, इति हेमादिः । 
^ श्रीप्याहूरतिदानानि गावः पृथ्वी सरखती । 
नरकादुद्धरन्त्येव जपवापनदोहनात्‌ ॥ 
: माता उदराणां दुहिता वसूनां खसादित्यानामम्तस्य नाभिः । प्रनु वोचं चिदे 
जनाय मा गामनागामदितिं बिष्ट । वचोविदं वाचमुदीरयन्तीं विश्वामिधीर्भिरुपतिष्टमानाम्‌ । 
देवीऽ देवेभ्यः पर्येयुषीं गामा मादृक्त मर्यो दभवेत।ः ॥ 
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भ्रतिप्रहः प्रकाशस्स्यात्‌ स्थावरस्य विशेषतः । 
देयं प्रतिश्रुतं चैव दत्वा नाऽपहरेत्पुनः ॥ 
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सन्धिविप्रहकारी तु भवेद्यसतस्य ठेखकः । 
स्वयं राहा समादिष्टः स लिखेद्राजशासनम्‌ ॥ 
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' मनसा पात्रसुदिर्य भूमौ तोयं समुत्छजेः । 

विद्यते सागरस्यान्तो न तद्टानस्य विद्यत ॥ 

पञ्चाशद्धि भैवेत्‌ कूपः शषतहस्ता तु वापिका । 

पु्करिण्यस्तद्‌ दन्तु यावदस्तशतद्वयम्‌ ॥ 

तडागोऽटशतस्यान्तस्थो नदी च स्याद दंतः ॥ 

` एषां च संख्यातारतम्येन गाम्मी्ं तारतम्येन च फलस्यापि तारतम्यं बोद्धव्यम्‌ ॥ 


१ 


116 पप एत+ दा) 


कव्कऽ, 10 #0ी€ पपठ] हुिश्ला पाटा] हपट ज शवृप्त अपागा815 
116 €706०त1165 (वद्वा) शात 01 (१708व) 276 ६0 0८ [प 06६786त्‌ प 
#€ ऽवत 1061 एत, पाट लाल) रज (€ पिपा एट्ञ्लाज्ा, 11) ४८ 
त्लाल०1165 86 (जणृलल्वे, पाट भल 15 0६८ अा ततं पणा गात 
1797६ छप ४५€. (@15क्व171व) 140, ए. 23, €. = (पुक्प्वधा। ८८७७). 
&1) 207६०18] € 15 {0 (कणा 1110 {€ रूल च ञ{ला जा) 82९1९0 
व1एलाऽ, 1060 ++ 0501 111८ +जदला5 म {176 १21८5 (4९) 00, 
61८6 11) (7ऽवकदव व १द्प्रव, [. &) - वात्‌ {0 1118हा7€ (४) 1ारठ्ल्मा)) 
४८९20 0 31€त दकवड 17 (0प05 जा [९९ (वादव) 15 1८51८11 
का धौ ५लू. (किककदालव(कव्वककव, 1४, [. 297) ` 711८ वल्वाल्काना 
8[10पात्‌ € (५ 91] 11\111हु एला7ह२, ९ 110 5[0प्रुव ०८ 11५16 $ प€ वणान 


{0 (९५९ 111 {1 ९, दला. 
[2९411420 प्त 


५ 5[५618] {९८ रा ५ छा}. ९५ काली) [.2जफतीसा४ नतत णृ (० १८१५८- 
1811011, 15 ६116 वंञा117हू ज १ प्रादा) 9091108, 50 १9 {0 का), ता 
{€ 7प्रत् ज 115 10८8०, ४ 11}) 1८९८] ८इलाश्ला, ५, [11८6] 7111६ ७८ 
४७९ 07 1711860) = ¶}1€ \३।४८ का इप्टौ) 8 1८5४०11 \\।] [८ ८९1११ 
१० {17105 \\ [10 उष्€ [11118 ९५1 प @20हल््८ [1217, 11 ५, कतौ ५, अल 
मि धृट हटवा ष्टा 15 50 जि ४६०५ पधा [€दुर्ज पष्ट तत]जााह 
वावा 31 (1181 [आह ॥{ 15 वाित्णा. वल @३1६८- (918] तनाः 
जा (1८ व्रिा)21485 7८ता [870५ ा. बल (एप्त कावर १८ 9 107 


" वापी कूपतडगेषु संस्थितं प्रथमं जलम्‌ । 
अपेयं तु भवेत्मवं तजलं सुतिकासमम्‌ ॥ 

एवं जलं जले किरा पूनयेजस्मातर. । 

° कुषक्षेतरं गया गङ्गा प्रभासः पुष्कराणि च । 
एनानि प॑चतीर्थानि नडागे निवमन्तु मे ॥ 
वितस्ता कौदिकी सिन्धु सरयुश्च सरस्वती । 
एतानि पंचतीर्थानि तडाग निवसन्तु मे ॥ 
दशाणमुरलासिन्धुरेवावर्ता टषटढती । 
एतानि पंचतीर्थानि तडाग निवमन्तु मे ॥ 
यमुना नर्मदा रेवा चन्द्रमागा च वेदिक्रा । 
एतानि परचतीर्थानि तडागे निवसन्तु मे ॥ 
गोमती वादमती कोणा गण्डकी सागरेस्तथा । 
एतानि पंचतीर्थानि तडागे निवसन्तु मे ॥ 

‹ “ मामान्यं सर्वं भूतभ्यो मया दल्तमिदं जलम्‌ । 
रमन्तां सर्वभूतानि ज्ञानपानावगाहनैः ॥ "” 
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1 अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दरातिन्त्रिणीकम्‌ । 


कपित्यबित्वामलकन्रयं च पञ्चाभ्रनाली नरकं न याति ॥ 
(१1€त्‌ सला) +क्षा)&718 एर" प्रलतदत, ए ५40 


° पश्मपुराणे--अपु्रस्य च पुत्रस पादपा इह कुवते । 
यच्छन्ति रोपकेभ्यस्ते स्त्ये तपणादिकम्‌ ॥ 
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॥ शरीः ॥ 


श्रीमह्क्ष्मीधरविरचितः 


कृत्यकटपतरः 
दनकाण्डम्‌ 
मङ्गलाचरणम्‌ 
ॐ नमो विध्रराजाय निर्विघ्रफदायिने । 
येनाऽविच्छेदवेदध्वनिहनकलिभिः' आच्नियाणां पुरीभिःः 
फुष्टान्जामोदमाद्यन्मधुकरसुम्बरव्योम भ गैस्तडागैः। 


चक्रे धात्री पवित्रा विभवविनरणेरर्थिवाञ्छातिरिक्तैः 
स श्रीमानेष लक्ष्मीधर इद तनुते पश्चमं दानकाण्डम्‌ ॥ 


परतिज्ञा ( विषयनिर्देशः ) 


दानस्वरूपमाचष्टे देयादेयविवेचनम्‌ । 
पाच्राणां लक्षणं सम्यक्‌ महादानानि षडा ॥ 


16 [. 0. 18, (नाण 81 16५१९ 71 06 ट्टा 
एलगाहा पद ० पि एक8 एणा]. कल्पतर्‌ 0९87718 700 1106 6411 1९६ 
^. 9. 3. ‰{8. 0९8 : श्रीगणेशाय- 116 18. 18 10111. 

1 ^. 8. 3., इतककितः 
2 ^. 8. ए8., पुरोभिः 


कृत्यकल्पतरौ 


अच्र' पव्वलदानानि गुडधेन्वाविकानि च । 
तथा हेमगवीदानं व्दानं च श्षभस्य च ॥ 
दानं कृषुणाजिनस्याऽपि भूमिदानमतः परम्‌उ । 
सुवणदानमप्यच्र विध्यादानं वदत्यसौ ॥ 
कल्पदान“ तिथौ दानं दानं नक्षघ्रलक्षितम्‌ । 
अन्नदानमथाऽऽरोग्यदान वक्ति द्विजोत्तमः ॥ 
अभयस्य तथा दानं °वदयेष सुपुण्यधीः । 
तथा प्रकीणंदानानि वापीकरूपसरोविधिम्‌ ॥ 
आरामस्य प्रतिष्ठां च दानमाश्रयलक्षणम्‌ । 
दानकाण्डेऽच्र पवाणि कमादारविदहातिर्मता ॥ 


1 10851 111 ^. 8. 8. 

2 [. 0.; प्रदानं 07 दानं च 

3 ^. 9. 3. 814 7. 0., अनन्तरम्‌ 
4 1. 0. ूप्यदानं 

5 4. 8. 2. 90 [. 0., वणेयत्येष 


१ 
दानस्वरूपम्‌ 


अथ दानधमैः 

तत्र व्यासः महाभारते! 
व्णौनामाश्रमाणां च चातुवै्णो युधिष्ठिर । 
दानधर्मं प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषितम्‌ ॥ 
यददासि विरिष्टेभ्यो यचाऽश्नासि दिने दिने । 
तत्ते बित्तमह मन्ये दोषं कस्याऽपि ररक्षसि ॥ 
यहदाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम्‌ । 
अन्ये सनस्य क्रीडन्ति दारैरपि धनैरपि ॥ 
अहन्यहनि याचन्तमहं मन्ये गुरं यथा । 
माजेनं द्पेणस्येव यः करोति दिने दिने ॥ 
आयाससारलग्धस्यः प्राणेभ्योऽपि गरीयसः । 
गतिरेकैव वित्तस्य दानमन्या विपत्तयः ॥ 
किं धनेन करिष्यन्ति देहिनो भङ्रश्चियः । 
यदर्थं धनमिच्छन्ति तच्छरीरमरारवतम्‌ ॥ 
यदि नाम न घर्माय न कामाय न कीत्तये । 
यत्‌ परित्यज्य गन्तव्यं तद्धनं किं न दीयते ॥ 
जीविते यस्य जीवन्ति विप्रा भिच्राणि बान्धवाः। 


1 4. 8. 28. 001#5 महाभारते 

2 ^. 9. 3., वक्ष्यसि 

3 4. 8. 8. 8"त [. 0. आयासश्चत 
4 4. 9, 3. 18 १९६०४१९ 1676. 


कृत्यकदपतरौ [१ 


सफलं जीवितं तस्य आत्मार्थे को न जीवति ॥ 
किं कायेन सुपुष्टेन बलिना चिरजीषिना । 
यन्न सत्वोपकाराय तल्वीवितमन्थकम्‌ ॥ 
ग्रासादद्ध॑मपि ग्रासमर्थिभ्यः किं न दीयते । 
इच्छालुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥ 
किं देहेन सुपुष्टेन खुपुष्टमपि यस्यति । 
अदाता पुरुषस्त्यागी ' स्वधनं त्यज्य गच्छति ॥ 
दातारं कृपणं मन्ये श्टनोऽप्यथ न मुञ्चति । 
प्राणिनां सति -मतैव्ये यः कृतार्थो शृतो न सः ॥ 
अक्ताधैस्य यो खल्युरन्तरं प्रलयो हि सः । 
अनाहूतेषु यदत्त यच दत्तमयाचितम्‌ ॥ 
भविष्यति युगस्यान्तसनस्याऽन्ती न भविष्यति । 
खतवत्सा यथा गव तृष्णा लृध्वा न दु्यने ॥ 
परस्परस्य दानानि लोकयाच्रा न धर्मवत्‌ 
अष््टमइलते दानं दृष्टम चेव न हृदयतने ॥ 
पुनरागमनं नास्ति तस्य दानमनन्तकम्‌“ । 
मत्स्यपुराणे 
न्यायेनाऽजेनमथानां वर्नं च।ऽभिरक्षणम्‌ । 
सत्पाच्रपरतिपत्तिश्च स्व॑शाखेषु पञ्यने ॥ 


1 7. 0. 9 4. ऽ. 28., धनसुत्खज्य 

2 70701 मर्तन्य {0 शखलयुरन्तरम्‌ 177) 1 17106 1176 #6 र्थः 
18 7118810६ 11 ^. 9. 13. 

3 {16 18 1015587, 1 4. 8. 3. 

4 ^, 8. ए. अनर्थकम्‌ 


१1] दानकाण्डे दानस्वरूपम्‌ 
दानस्तरूपम्‌ 
अथ दानस्वरूपम्‌ 
तन्न देवलः 


अथातो दानविधि व्याख्यास्यामः | 


अ्थानासुदिते पाते अद्धया प्रतिपादितम्‌ । 
दानमित्यभिनिर्दष्ट याख्यान लस्य वक््यने ॥ 


'उदितेः हाखप्रतिपादिने । 

दिदेतुः षडधिष्ठानं षडडं षड पाकयुक्‌ । 
चतुःप्रकारं चरिविधं त्रिनारां दानसुच्यने ॥ 
नाऽल्पत्वं न बहुत्व वा दानस्याऽभ्युदयावह्‌म्‌ । 
अद्धा भक्तिश्च दानानां बृद्धिक्षयकरे हि ते॥ 
धमममर्थं च कामं च ब्रीडाहषभयानि च । 
अधिष्ठानानि दानानां षडतानि प्रचक्षते ॥ 
पाश्नेभ्यो दीयते नित्यमनवेक््य प्रयोजनम्‌ । 
केवलं धर्मबुद्ध्या यद्धमदानं तदुच्यते ॥ 
प्रयोजनमवेश््येव प्रसङ्गात्‌ यत्‌ प्रदीयते । 
तदथदानमित्याहुः इरैकफलहेतुकम्‌ ॥ 
ख्ीयानश्रगयाक्ताणां प्रसङ्गादयत्प्रदीयते । 
अनरहेषुः च रागेण कामदान तदुच्यते ॥ 


1 ^. 9. 8., मतिपादनम्‌ 
2 1. 0. 9४ ^. 8. 28., अहतेषु 


कृत्यकर्पतसेौ [ १ 


ससि व्रीडया ` श्रुत्या योषिद्धथो यत्‌ प्रदीयते । 
अयाचितश्चेत्तद्‌नः व्रीडादानमिति स्प्रतम्‌ ॥ 
ह्र परियाणि श्युत्वा वा दषेवद्यत्पदीयते । 
हषेदानमिति पाहुः दानं तद्धमं चिन्तकाः ॥ 
आक्रोदानथ्हिख्राणां- प्रतीकाराय यद्भयात्‌ । 
दीयते “ह्यपकतैःभ्यो भयदानं तदुच्यते ॥ 

दाता प्रतिग्रहीता च श्रद्धा देयं च धर्मयुक्‌ । 
वेदाकार च दानानामङ्गान्येतानि षड्विदुः ॥ 


अपापरोगी धमीत्मा दित्सुरव्यसनः शुचिः। 
अनिन्यजीवकमा° च षडभिर्दाता पास्यते ॥ 
चिद्युह्कः° कृरावृत्तिश्च घणाल्टरः सकटेन्द्रियः। 
विमुक्तो योनिदोषेभ्यो ब्राह्यणः पाच्रसुच्यने ॥ 
सौमुख्यायरतिसम्पीतिरर्थनां ` दरछने सदा । 
सत्कृतिञ्चाऽनसूया च तद। श्रद्धेति कीत्य॑ते ॥ 


अपरावाधमष्कशां °स्वयन्ननाऽजितं धनम्‌ । 
स्वल्पं वा विपुलं वाऽपि देयमित्यभिधीयते ॥ 


1 175 1. 0.; श्रत्यवार्नोऽर्थेभ्यः भ्रयाचितमरथिभ्यो यत्प्रदीयते 18 {110 
(०प॥ 1८8 410 त ए वकषकृपा +{8. 

2 1. 0., प्रयाचितश्वेत्‌ 

3 ^. 9. 23. सिदानां 

4 1. 0., वापकर्तृभ्यः 

3 ४7016 1706 10158106 77 ^. 8. ए. 

6 1. 0)., त्रिद्चल्कः 

7 1. 0., चयभि 

8 1, 0. 8० 4. 9. 3., प्रयत्नेन 


१] 


दानकाण्डे दानस्वरूपम्‌ 


यच्र यद्ुलंमं द्रव्यं यस्मिन्‌ कालेऽपि बा पुनः । 
दानाहौं देाकालौ तौ स्यातां अष्टौ न चाऽन्यथा ॥ 
अवस्थादेकहाकालानां पाच्रदान्रोश्च सम्पदाम्‌ । 

हीनं चाऽपि भवच्छष्टं ष्ठं वाऽप्यन्यथा ` भवेत्‌ ॥ 
ठुष्फलं निष्फलं हीनं तुल्यं विपुलमक्षयम्‌ । 
षड़विपाकयुगुदिष्ट षडेतानि विपाकनः ॥ 
नास्तिकस्तेनरहिश्चेभ्यो जाराय पतिताय च । 
पिद्यानश्रणदन्तभ्यः प्रदत्तं दुष्फलं भवेत्‌ः॥ 
महदष्यफटं दानं श्रद्धया परिवर्जितम्‌ । 
परबाधाकर दानं परमप्यल्पतां बजेत्‌ ॥ 
यथोक्तमपि “यदनं चित्तेन कट्टरषेण तुऽ । 

तेन सङ्कल्पदोषेण दानं तुल्यफटं भवेत्‌ ॥ 
युक्ताङ्ैस्सकठैः षड्भिदीने स्याद्विपुलोदयम्‌ । 
अनुक्ोदावदाद्तं दानमश्षयतां ब्रजेत्‌ ॥ 
ध्वमाजसिकंः काम्य नेमित्तिकमिति क्रमात्‌ । 
वैदिको दानमार्गोऽय° चतुद्धौ वण्यने द्विजैः ॥ 


प्रपारामतडागादि स्वैकालफलं शवम्‌ । 


1 तरतमा {8., लभेत्‌ 

2 1. 0., लभेत्‌ 

3 [. 0. &१ ^. 8. ‰3., परिवर्तितम्‌ 

4 1. 0. ४11 4.9. 2. यदे 

5 1.0.;वा 

6 ^. 9. 3. तत्तु 

¶ {. 0. आजलिकं 

8 [, 0. 80 4. 8. ए. वैदिकः दानमार्गोऽपि 


छृत्यकल्पतरौ [ १ 


तदाजस्िकाभित्याहः दीयते यदिन दिने ॥ 

' अपत्यविजयैहव्यस्रीषाला्थ यदिज्यते । 
इञ्यासंन्ञन्तु तदान -काममित्यभिधीयते ॥ 
काटापेक्षं क्रियापेक्षमन्वापेक्षमिति स्तौ" । 
त्रिधा नेमित्तिकं परोक्तं सोमं रोमवजितम्‌ ॥ 
नवोत्तमानिः चत्वारि मध्यमानि विधानतः। 
अधमानीति दोषाणि त्रिविधत्वमिदं विदुः ॥ 
अन्न दधि मधु त्राणं गोभूरुक्मादवदन्तिनः। 

दानान्युत्तमदानानिः उत्तमद्रव्यदानतः ॥ 
विद्यादाच्छादनावासपरिभोगौषधानि च । 
दानानि मध्यमानीति मध्यमद्रव्यदानतः॥ 
उपानत्परंखदानानि छच्रपाच्रासनानि च । 
दीपकाष्टफलादीनि चरम बहुवार्षिकम्‌ ॥ 
यहुत्वादनुजानानां सख्या 7रोषेषु नेष्यते । 
अधमान्यवदि्टानि सर्वदानान्यतो विदुः ॥ 
हृष्ट दत्तमधीतं °च विनदयत्यनुकीन्तनात्‌ । 

1 [. 0. 9114 -\. ५. 1., अपन्यविज्यैस्वयं 

2 1. 0. 8110 ^. 9. 73.. काम्यमित्यभिधीयते 

3 4. 8. 13. त्रियापिक्षम्‌ 

4 ^. 9. 13., स्मृतम्‌ 

5 ^. 8. 3., न चोत्तमानि 

6 1. 0., 914 ५. 8. 13., दानादुत्तम 

^, 8. 13., देशेषु नेक्ष्यते 

1. 0. वा ; {76 »7९0]6 शगः 18 10 17 ^. 8. 23.; 

वक्नएप 218. 18 ल्म) 21 २6848 श्री क्त श्ोचनाभ्यां 


10. {€ 86८0104 116. 


ॐ ~ 


१] दानकारडे दानस्वरुपम्‌ ९ 


इलाघातुरोचनाभ्यां च भभ्रतेजा विपद्यते ॥ 
तस्मादात्मकृतं पुण्यं न घृथा परिकीर्तयेत्‌ । 
सुक्तवानिति तं ' प्राहुस्तमेवं कृतवादिनः॥ 

एवं“ सर्वगुणोपेनसुक्तदोषैः ` विवर्जितम्‌ । 

इटः कीर्तिं वदान्याख्यां स्फीतान्‌ भोगान्‌ नरि विष्टपे । 
दानं श्रद्धां त॒नीयेऽपि जन्मनि प्रसवोत्तमे ॥ 
सर्वेषामपि दानानां अन्नदानमनुत्तमम्‌ । 
कोऽन्योऽस्ति प्राणदादस्माद्विशिष्टो नाऽन्नदात्‌ परः ॥ 
अन्यायाधिगनां दत्वा सकला वदुधामपि । 
शअरद्धावजमपाच्राय न किञ्चित्‌ गनिमप्लुयात्‌ ॥ 
प्रदाय “सानुमू्ि च श्रद्धाभक्तिसमन्वितम्‌। 
महते पाच भूताय सवौभ्युदयमाप्नुयात्‌ ॥ 


"दविदेतुः' वक््यमाणश्रद्धाभक्तिरूपटेतु भेदेन । “अधिष्टा- 
नानि' आश्नयाणि। 'देयं' तत्वेन दें द्रव्यम्‌ । 'धमेयुक्‌' धमं- 
युक्तम्‌ । न्यायाजितमित्यन्यः । "पापरोगोः राजयक््मादयः । 
'सकटेन्द्रियः' अविकटेन्द्रियः । 'दुषूफरं' विपरीतफलम्‌ । 
"परं श्रेष्ठम्‌ । 'अयक्रोहोः दया। "परिभोगसाधनं' "खद्वा- 


1 1. 0., तं प्राहुः तमेव दरतवादिनः 
गाना) 1616 1111८ 15 ४ 119 2} प) {0 येन येन 011 [946 11; 
\\ 1116} 15 {11€त्‌ प्‌) 1) € धल ठि 1. 0. 
0.9, 9, विवजितः 
५, 9. 13. तम्‌ फलम्‌ 
4. 9. 1., शाकमुषटि वा 
4. 8. 3. गतौसनादि 
ग्‌ 


|५४। 


छ च> 
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सनादि । 'बहुवाषिकं बहूनि वर्षाणि प्राप्तं ' धरातलभिति 
यावत्‌ । एतेनोत्तममपि जीणेतां प्राघ्मधमं भवति । ~छाचाः 
परसा, °बृथावक्ताः प्रयोजनव्यतिरेकेण । “प्रसवोत्तमेः 
प्रसूयतेऽनेनेति श्रसवः' कुलम्‌ । तस्मिन्नुत्तमे । 


मनुः 
श्रद्धयेष्टं च पूर्व च निलयं कुयात्‌ प्रयन्नतः। 
अद्धाकृते -द्यक्ये ते भवतः खागतैधैनैः ॥ 
दानधर्मं निषेवेत नित्यमैशिकपौ्तिकम्‌^ । 
परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शाक्तितः॥ 
यत्किञ्चिदपि दातव्य याचने ऽचाऽनसूयय। । 
उत्पत्स्यते हि नत्पात्रं यत्तारयति स्वनः ॥ 


(स्वागतैः' न्यायार्जिनैः। "फेिकं' इष्टौ यज्ञे यरीयते दक्षि- 
णादि । “बहिर्वेदि च यान नत्‌ पौर्तिक” इति मेधातिधिः। 


५ 


गोभूतिकहिरण्यादि पात्रे दातव्यमचितम्‌ । 
नाऽपाच्रे विदुषा किञिदात्मनः श्रेय इच्छता ॥ 


1 ^. 8. 3., पुरातनन्विति 

2 ^. 9. 8. दलाधा, प्रशंसा ब्रथा रक्षादिभ्रयोजनव्यतिरेकेण, भ्रसथोत्तमे 
;) ५, 8. 3. अभ्युदये 

4 ^. 8° 2. पू्तिकम्‌ 

5 ^, 8. ए. नाऽनसूयया 


१) 


दानकाण्डे वानस्वरूपम्‌ ११ 
दातव्यं प्रत्यहं पात्रे ' निभित्ते सधिदोषतः। 
यावितेनाऽपि दातव्यं अद्धापूतेन राक्तितः ॥ 
येन येन हि भावेन यद्यदानं प्रयच्छति । 
तेन तेन हि भावेन चाप्नोति प्रतिपूजितः ॥ 

'येन येन हि भावेन राजसतामसादिना । 


महाभारत 


दातव्यभिनि यानं दीयतेऽनुपकारिणे । 

दे्ो काटे च पात्रे च तहानं सात्विकं विदुः ॥ 
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलञुदिरय वा पुनः। 
दीयते च परिद्किष्टं तष्टानं राजसं विदुः ॥ 
अदेराकाले यहानमपात्रभ्यः प्रदीयने । 
असत्क्रतमवनज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ 


क, 


५ 


देयं प्रतिश्रुतं चेव दत्वा नाऽपहरेत्‌ पुनः । 


यच वाच। प्रतिज्ञातं कमणा नोपपादितम्‌ । 
तद्धनं ऋणसयुक्तं इह रोके परत्र च ॥ 

सप्र जातान्नरो हन्यात्‌ वत्तमानां अच सप्त च । 
अतिक्रान्तान्‌ सप्र ₹न्यादप्रयच्छन्‌ प्रतिश्युतम्‌ ॥ 
प्रतिश्युताप्रदानेन दत्तस्याऽऽच्छेदनेन च । 
जन्मप्रश्रति यत्पुण्यं तत्सर्वं तस्य नदयति ॥ 


1 4. 8. 3. निमित्तेषु 
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आहां कृत्वा चदातारं दानकाले निषेधकम्‌ । 
दत्वा सन्तप्यते यस्तु तमाहरै्यघातिनम्‌' ॥ 


महाभारते. 
ब्राह्मणं स्वयमाहूय भिक्षार्थं कुाद्त्तिकम्‌ । 
ब्रूयान्नास्तीति यः पञचात्त विद्याद्‌ ब्रह्मघातकम्‌॥ 
तथाः 


संश्चुत्य यो न दित्सेत याचित्वा यश्च नेच्छति । 
उभावद्रतिनावेतौ सषा पापमवाप्नुतः ॥ 


गोतमः 
प्रतिश्चुत्याऽप्यध्मसयुक्ताय न दद्यात्‌ ॥ 
नारदः 


ब्राह्यणस्य च यदेय सान्वयस्य च नास्ति सः । 
सङुल्ये तस्य निनयेत्तद भावेऽस्य बन्धुषु ॥ 

यदा तु न सकुल्यः स्यान्न च सम्बन्धिबान्धवाः । 
दद्यात्सजानिशिष्येभ्यस्नद भावेऽप्सु निक्षिपेत्‌ ॥ 


यमः 


योऽर्चितः प्रतिगृह्णाति योऽचयित्वा प्रयच्छनि । 
ताबुभौ वसतः स्वर्गे विपरीते विप्थयः ॥ 


1 1. 0. 914 ~. 5. 1., घातकम्‌ 
2 [. 0. 0711४ तथा 
3 7. 0. नस्ति कः 
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दानं हि बहुमानायो युणवद्‌भ्यः प्रयच्छति । 
स तु परेत्य धनं लञ्ध्वा पुत्रपौत्रैः सहाऽदनुते ॥ 


परं चालुपरत्येह दानं दत्वा विचक्षणः । 

सुखोदय सुखोदकं प्रेत्य वै लभते धनम्‌ ॥ 
योऽसद्भयः' प्रतिगृद्याऽपि पुनः सद्भ्यः प्रयच्छति, 
आत्मानं संक्रमं कत्वा परास्तारयते टि सः ॥ 


तस्मात्तल्यविदि्टेभ्यो दानः दब्यात्प्रयन्रतः । 
विातपस्सश्द्या“ टि तारयन्ति द्विजोत्तमाः ॥ 


“अनपहत्य'> पीडामनुत्पाद्य । "असद्‌भ्योः निन्दिते- 
भ्यः । (तुल्यः अनिन्दितः । गुणवन उत्तमं फलम्‌ ॥ 


बृहस्पतिः 


कृते प्रयच्छते गत्वा त्रलायां दीयने गृहे । 
द्वापरे प्राथयति च कटौ चाऽनुगमान्विते ॥ 


सवख गुणवदहान ₹रवपाकादिष्वपि स्ष्रतम्‌ । 
वेदो काले विधानेन पात्र दत्तं विरहोषतः॥ 


1 1. 0. 01111४5 यो 

2 1. 0.,तत्र 

3 1. 0., द्िचक्षणः 

4 1. 0., सब्द्धा 

8 [. 0. ग11{5 75 वाक्य 

0 1. 0. 814 +. 8. 3. प्रदीयते 
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मन्त्रादेदोषात्‌' होमे तु तपसीन्द्रियदोषतः। 
न्यूतता स्यान्न दाने तु श्रद्धायुक्ते भवेत्कचित्‌ ॥ 


जापस्तस्वः 
देक्चातः कालतः रौचतः सम्यक्‌ गप्रतिगहीयात्‌ 


इति दानानि पतिपादयति । ददेष्ात्तः' शपरथागादौ | 
कालतः, ग्रहणादौ । “शोचतः सलानादिना । 


दान च विधिवहेय काटे पात्र गुणान्विते । 
“उदकस्तुतिमभिधाय हारीतः 
तस्मादाद्धेरवोध्ष्य दद्यादालभ्य वा। 
अवोक्ष्यः पोक्षणं कृत्वा । "आलभ्यः सोदकेन पाणिन 
सषष्रा । 
जापस्तम्बः 
सर्वाण्युदकपूवाणि दानानि यथा श्चुतिविहारे । 


शक्वहारे' यज्ञे अन्वाहायेदानादौ । "यथाश्रुति यावदेव 
श्ुतं तावदेव कु्यान्नादकपूवंकलादिनियम इत्यथैः । 


1 {196 00116 ए [वणः >{5., 1. 0. 904 ~. 8. 1. 
2 1. 0. प्रहीतभूत 

3 1. 0. वाराणस्यादौ 

4 [22588९6 (07 पध ८०11६५6त 10100 1. 0. 
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गौतमः 


^ ^~ ^~ ~ ~ 


स्वसितिवाच्य भिक्षादानमप्पूर्वं 'दयान्च्रिषु चैवधमसः 
चछातातपः 
अभिगम्य तु यद्दान यच दानमयाचितम्‌ । 
विद्यते सागरस्यान्तस्तस्याऽन्तो नैव विद्यते ॥ 
प्रच्छन्नानि च दानानि ज्ञानं च निरदकरतम्‌ । 
तपाकि च खगु्ानि तेषां फटमनन्तकम्‌ ॥ 
यमः 
यतीनां परमो धस्त्वनाहारो वनौकसाम्‌ । 
दानमेव गरहस्थानां शुश्रूषा ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
यतीनां परमो धर्मो ययोगेनाऽऽत्मदरछा नम्‌ । 


1 एतेभपणः 35. अप्यू्वं 
2 [. 0. धात्‌ +. £. 13., धर्मेषु 
:) 1. 0. पणत्‌ ^, ~. 7 {६00९८ 1116 1५0 [1068 87त्‌ 


25८119८ {71 10 यम 


२ 
अथ देयादेयानि 


ब्हरपतिः' 


कु टुम्बभक्तवसनादेयं यदतिरिच्यते । 
मध्वास्वादे विषं प्चादातुद्धं्मोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ 


मनुः 


चाक्तः परजने दाता स्वजने दु\सवजीविनि । 
मध्वापानो विषाखादः स धम॑प्रतिरूपकः ॥ 
भृत्यानासुपरोधेन यः करोत्यौध्वंदेहिकम्‌ । 
तद्धवत्यद्युभोद्क “जीवनोऽपि श्नस्य च ॥ 


कात्यायनः 


सवैस्वगृहवज्यन्तु कुटुम्ब भरणादिकम्‌ । 
यद्रव्य तत्स्वकं देय °न देयं स्यात्तनोऽम्यथा ॥ 


याज्ञवत्क्यः 


कुडम्बस्याऽविरोधनः देयं दारसताहते । 
नाऽन्वये सति सव॑स्वं यच्वाऽन्यस्मै प्रतिश्युतम्‌ ॥ 


1 ^. ~. 23. 214 [. 0.. तत्र 
2 1. 0., परतिरूपकम्‌ 

3 4. 8. 3 84 1. 0., तद्धवेदू 
4 1. 0., जीवताऽस्य 

5 [. 0., अदेयं स्यादतोऽन्यथा 

6 4. 8. 3.., स्वकुटुम्बाविरोधेन 
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अन्वयेः सन्ताने । 
दष्षः 
सामान्यं याचितं न्यासमाधिदीराश्च तद्धनम्‌ । 
अन्वाहितं च निक्षेपः सवैस्वं चाऽन्वये सति ॥ 


आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तूनि पण्डनिः । 
यो ददाति स सृडढात्मा प्रायश्चित्तीयते हि सः' ॥ 


"सामान्यम्‌ अनेकस्वाभिकम्‌ः । "याचितः सन्यवटारा- 
भ याचित्वा आनीतं वस्रालङ्कारादि । “न्यासः गरहस्वा- 
भिने दक्लीयित्वा नत्परोक्षमेवउ गरहजनहस्ते“ गृहस्वाभिने 
समर्पणीयमिति द्रव्यस्थापनम्‌ । 'लद्धनः श्दारधनम्‌ । 
'अन्वाह्िनः° यदेकस्य रस्ते निदटित द्रव्य तेनाप्यनु पश्चा- 
दन्येस्ते ` स्वाभिने °देहीति निहिनम्‌। "निक्षेपो गरहस्वा- 
मिनः समश्च द्रत्यस्थापनम्‌ । 

कात्यायनः 
विक्षयं चैव दानं च न °नेयाः स्युरनिच्छवः। 


1 [. ().. नरः {हिस 

1. 0., स्वम्‌ {1 स्वामिकेम्‌ 

1. 0., परोक्षतः 

1. 0.. हस्तेन 

1. 0. 02105 दारधनम्‌ 

1. 0., अल्ाहितम्‌ 

॥ ५. 9. 3 8४14 1. 0., अन्यस्य दृस्ते 
8 [. 0. 001४5 देद्ीति निदितम्‌ 

५ .,8. 3. न देयाः 


१८ कृत्यकल्पतरी [२ 
दारा; पुत्राश्च सवैस्वमात्ममैव ' तु योजयेत्‌ ॥ 


आपत्काले तु कर्तव्यं दाने विक्रय एव चः । 
अन्यथा न प्रवर्तेत इति -शाच््रेषु निश्चयः ॥ 


"आपत्काले तु कर्तव्यं दानं विक्रय एव “वे"ति °स्वकी- 
यविक्रयेच्छुदारादिविषयम्‌ । यत्त॒ दाराणां "आपत्स्वपि न 
देयत्वमि'ति° दक्षेणाऽदेयत्वसुक्तं ` तत्स्वदानविक्रयेच्छु- 
दारादि विषयम्‌? । 


वसिष्टः 


शुक्ररोणितसम्भवः पुरुषा मानापितृ निमित्तकस्नस्य 
प्रदानविक्रयपरित्यागेषु मातापिनरौ प्रभवनः। न त्वेकं पुन 
दद्यात्‌ प्रतिगृह्ण याद्वा । स हि सम्नानाय पूर्वेषाम्‌ '"न तु 
स्री पुच्रं दद्यात्प्रनिगरहीयाद्राऽन्यत्राऽनुज्ञानाद्भत्तैः। 
व 


परिखुक्तमवक्ञानमपयापमसंस्कनम्‌ । 


1 1. (., आत्मन्येव 

> [.0.वाणि च 

3 1. 0. श्ान्न [वि ] निश्चयः 

+ ¡1. ^). वा च 

9 |. 0)., स्वदान 

¢ 1. 0., न देयानीति 

7 [. 0., विक्रयानिच्छु 

8 ^. ५. 8 870 ]. 0., दारविपयम्‌ 
9 1. 0. सर्वेषाम्‌ 


10 1. 0. 07001४5 नतु 
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यः प्रयच्छति धिपेभ्यस्तद्रस्मन्यवाकि्ठते ' ॥ 


परिमुक्त गृहीतोप भोगं वस्रादि । (अप्याप्रं' स्वका- 
यक्षम जरद्रवावि । 


रामप्यण 
नावज्ञाय प्रदातव्य किञ्चिद्वाः कनचित्‌ क्रचित्‌। 
अवज्ञया तु यदत्त दातुस्तदोषमा वरेत्‌ ॥ 


सालानपः 


वदविक्रयनिर्दिष्ट सखीषु यचार्जिनं धनम्‌ । 
अदेय पितदेवभ्यो यच ह्ीवादुषागतम्‌ ॥ 


'वद विक्रयनिर्दिष्टः वेदविक्रयेण< च धनन निर्दिंहयत 
यत्‌ नत्तथा । 'ख्रीषु याजिनः स्रीत्यापारोपजीवनेन 
यद्युरधम्‌ । 


बृद्धरातातषः 


दरव्येणाऽन्यायलन्धेन यः करोत्योद्धूदेहिकम्‌ । 
न स तत्फलमाभोति तस्याऽ्थस्य दुरागमात्‌ ॥ 


1 व्ण अ. १८49 + 1011215 भस्नान्यवतिष्टने 
2 1. 0., यत्किंचित्‌ 

3 1.0. हि णितु 

{ [. (0. [1५ पाज \ला+त वत 6 ५८6 जा ब्द्धश्चाततपः 1८10४. 
3 ५.8. 3. पयत्‌ [. 0.. बेदविक्रयेण जन्धमेतदिति यज्निदिदयते 

6 7. 0. ला] १८ धनं 1९(फ८्ल) आर्जितं 5,।त्‌ ज्रीन्यापार 


* 


२० कृत्यकल्पतरौ [२ 
यमः 
सुबणीरजतं तान्नं यतिभ्यो यः प्रयच्छति । 
न तत्फलमवाभोति तत्रैव परिवत्तते ॥ 


"तत्रैव परिवर्तते पारलौकिकं न भजने! हत्यर्थः ॥ 


देवलः 


॥ 


पक्रमन्नं गरहस्थस्य वानप्रस्थस्य गोरसः । 
वृत्तिश्च भशक्ष्यघ्रत्तिभ्यो न देयं पुण्यमिच्छता ॥ 


श्रृत्तिः' भिक्ानिरिक्तं वत्त॑नम्‌ । 
लथा 


न शाद्राय “चन दद्यात्‌ स्वसिति क्षीरं °नतिखान्‌ दधि। 
न श्युद्रात्‌ चतिगरहीयात्तषामन्यन्निवदयेत्‌ ॥ 

गोरसं काश्चन क्षेच्नं गास्तिटान्मधुसर्षिषी । 

नथा सर्वानिमांश्रापि° चाण्डारभ्यो न दापयेत्‌ ॥ 


'लेषाम्‌' हविरादीनाम्‌ ॥ 
शाङ्खरिखितो 
करसरपायसाप्ूपदधिमधुधनकरष्णाजिनानि श्द्रेभ्यो न 


1 [{. 0., न भवति 

2 [. 0., गोरसा. 

3 7. 0. गर्तं च भक्ष्यग्रसानां 

4 1. 0., हवि्दयान्‌ 

$ 1. 0., षतं मधु 01 तिलान्‌ दधि 

6 ५. 8. 8 ॐ 41. 0., सर्वान्‌ रसांदच।पि 


२] वू(नकाण्डे देयदरियानि २९ 
दव्यात्‌ । ' नोपाकरतं किञ्चित्‌ । 
अङ्धिराः 
बहुभ्यो न प्रदेयानि गौर्गेहं शायनं नियः 
विविक्तदक्षिणाः त्वषां- दानारं तारयन्ति हि ॥ 


एका“ एकस्य दातव्या न बहुभ्यः कथञ्चन । 
सातु विक्रयमपिन्ना दहत्यासप्तम कुलम्‌ ॥ 


देवतानां गररूणाश्च मातापिनच्रेस्नथैव च । 
पुण्यं देयं प्रयल्ेन नाऽपुण्य चोदिनं कचित्‌ ॥ 
यमः 


कल्मषं ब्राह्मणे दत्वा दाना यात्यद्युभां गतिम्‌ । 
जीर्णो °निर्मोकनिसक्तः पन्नगेन्द्रः क्षितौ यथा ॥ 


नन्दिपुराण 
पापदः पापमाप्रानि नरा लक्षगुणं सदा । 
पुण्यदः पुण्यमाभोनि दानशोऽथ सहस्रदाः ॥ 
तथा पाच्रविङ्ाषण दानं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । 
गुरुमातृपितृब्रह्मवादिनां वीयते तु यत्‌ ॥ 
नद्यक्षगुणितं वि्यात्‌ पुण्य वा पापमेव वा। 


[ 


8. 13., नोपङृतं ; 1. 0., गैषाहृतं 

#. 13. 1) 1. 0. विभक्त 

9. 13., दक्षिणा छ्चेषा; 1. ().; दक्षिणा हवेत 
0., एकाह 

(,, ज॑र्णनिमोकनिरमुक्तः 


< +~ <= ।॥< 
र # 
{ ~ ~ ~ ~ 


२२ कृत्यकल्पतरौ [२ 
यमः' 

देवमाल्यापनयनं देवागारसमूहनम्‌ । 
माल्यप्रदानः देवानां गोप्रदानसम स्तम्‌ ॥ 
अर्चनं चैव विप्राणां द्विजोच्छिष्टापकषंणम्‌ । 
पादरौचव्रदानं च अकल्यपरिचारणम्‌ ॥ 
पादाभ्यङ्प्दानः च गात्रसवाहन तथा । 
गवां कण्डूयनं चेव ग्रासदानाभिवन्दने“ ॥ 
सिक्षादीपप्रदानं च तथैवातिथिपूजनम्‌ । 
एकैकस्य फलं प्राह गोपरदानसमं यमः ॥ 


"अकल्यपर्चिारण' रागिचिकित्सा । गाच्रसवाहनंः 

अङ्गमदेनम्‌ । 
हारीतः 

असदृद्रवयपरदानं अस्वग्यं यच दत्वा परिनप्यने नदा- 
ऽदानमफलम्‌ , यचापकारिण ददाति नन्माच्रपरिशेष्टम्‌?, यच 
सोपघ ददानि अभ्याभ्राविनमल्पफलम्‌?, यचापाच्राय ददाति 
अनिष्टदानं भवनि, यच दत्व परिकीतत्यने, यच्च स्मयवान 
मासरं, यचाऽश्रद्धया ददानि क।धाद्राक्षसम्‌ , यच्ाऽऽकुरय 


५. 9. ए. 814 1. 0. रपण} यमः-देवमाम्य ९४८. 
4. 8. 8 8.10 1. 0., क्षपनं सवैर 

1.0. पदाभ्यङ्ग 

1. 0. अभिनन्दने 

1. 0., परिश्रिलं 

1. 0., अर्ल 


> © # <~ < 


२] दानकाण्डे देयादेयानि २३ 


ददाति वत्वा चाऽऽक्रोद्रानि असत्क्रतं वैशाचम्‌, यच्ावज्ञानं 
ददाति दत्वा चाऽवज्ञायने' सुमृषस्नत्तामसम्‌ , यबापाकृनो 
ददाति एते दानोपसगीः। यैरुपसखष्टं दानमसिद्धमसम्ब- 
द्वमस्वग्यमयक्ास्यं “अध्ुवमफलं वा । 


'तदाऽदानम्‌ स्मिन्नेव सङ्कट्पकाले< दीयमानद्रव्यास- 
मणम्‌ । 'उपकारिणे' प्रत्युपकारसमीदयेत्य्ः । 'नन्माच्र 
यावदत्त तावन्मात्रम्‌ । "सोपधः स्नटाय॒पाधिसदिनम्‌। 'अ- 
भ्याश्राविनंः लोकप्रनीत्यर्थ° प्रख्यापितम्‌ । "अनिष्टदानंः 
हाश्रवे दानम्‌। सस्मयदानं' स्मयो न मादशोऽन्यो दानाऽ्स्मी- 
त्येवविधो भावविकरोषःः । नेन भावविदहोषेण यहानम्‌ । 
"अप्राक्रनो' मन्त्रादिः। 


दानातपः 


पश्चपूवं तुयो दद्याद्‌ ब्राह्मणाय प्रतिग्रहम्‌ । 
स पूवं °निरय यानि ब्राह्यणस्नदनन्तरम्‌ ॥ 


1 .\. >. 23., अवजानीते 

2 .\. 9. 23.. श्राहने 

3 -\. 8. 13. 17प्टणे२{९< एरणः€ एते "अधरवफलं भवति अत्पफलं वा 
तर्हिं अदानम्‌ । 

4 1, 0.. अधुबफलं भवत्यफलं 

5 1, 0. संकत्प्याकाके 

) [. 0. प्रसिष्यर्थं 

1. 0., विष्षेषतः 

8 1. 0. नरकम्‌ 


[म 


~ 


२४ छ्स्यकल्पतरौ [२ 
“प्ररनपूर्व' ' असं खण्डं बहु वा स्ववलितं८१) यदि पठ 
सि तदा तव लावददामीनि प्रदनपूर्वम्‌ । 


यमः न 


अवमानेन यो दद्याद्‌ गृहीयाद्यः प्रनिग्रहम्‌ । 
तावुभौ नरके मम्रौ वसेनां ारदां उतम्‌ ॥ 


मनः 
यज्ञोऽन्रनेन क्षरति नपः क्रति विस्मयान्‌ । 
आयुर्विप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात्‌ ॥ 


चातानपः 


मा ददस्वेनि यः कु्याद्रुव्यम्नौ ब्राह्यणेषु च । 
निययग्योनिरान गत्वा चाण्डादटिष्वभिजायने ॥ 


यमः 


कन्याप्रदाने यज्ञ वा च्यन्यस्मिन्‌ धर्मसङ्कटे । 
विघ्नमाचरने यस्तु नमाहुब्रद्मधातकम्‌ ॥ 
स्नानानामनुरिक्नतानां टाटसानां मनीषिणाम्‌ । 
नरस्तु मृढ भावेन विद्नक्रन्‌^ ब्रह्मघातकः ॥ 


1 -\. £. 13 81)त 1. (). 11.१५ ५1८), प्रदनपूवं 'यद्यस्खलितममुं वेदभागं 
पटक्ि तदा तवेदं ददामीति व्यवस्थापूर्वम्‌ । 

2 यम 1 101 17लो{10ााल्व्‌ ॥ा ५. 8. 1, 811 |, 0), 

3 4. 8. 13 ४7 ]. 0. व्रूयाद्रन्यग्नौ 

4 1. 0., विघ्नय स्यान्‌ 


२] दानकारडे देयादेयानि । २५ 


ब्राह्मणानां समेतानां सर्वेषां पठतामपि । 
विघ्रमाचरते यस्तु तमाहुब्रेष्यधातकम्‌ ॥ 


महाभारते 


मध्यस्थस्येह विप्रस्य योऽनूचानस्य भारत । 
वित्तं रति दुवद्धिस्नं विद्याद्‌ ब्रह्मघानकम्‌ ॥ 
चक्षुषा विप्रहीणस्य पङ्कलस्य जडस्य च । 

हरेत यो वै सर्वस्वं तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातकम्‌ ॥ 
आश्रमे वा "पुरे वाऽपि ग्रामे वा यदिवा वने। 
अभ्रि समुत्खजत्कोपात्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातकम्‌ ॥ 


तथा- 


अधीयानः पण्डितम्मन्यमानो 
यो विद्यया हस्ति यचा: परेषाम्‌ । 
ब्रह्मः गते नाऽऽचरते ब्रह्महत्यां 
लोकास्तस्य द्यन्तरन्तो भवन्ति ॥ 


1 1. 0., पुरे वाऽथ 
2 4. ५, 1 81 1. 0 ९९ ब्राह्मणस्तेनाऽऽदरतो ब्रह्मदृत्यां लोका- 
स्तस्य छयन्तरन्तो भवन्ति । 


३ 
अथ पात्राणां रक्षणम्‌ 


-तच्र यमः 
चलं सवसता ज्ञेयं शौच सव्यवहारतः। 
प्रज्ञा -सङ्कधनात्‌ ज्ञेया त्रिभिः पात्र परीश््यने ॥ 
"सङ्धनंः सुदह्धद्धावेन विद्याकथा । 

याज्ञवल्क्यः 
नपस्तप्त्वाऽसजट्र ह्या ब्राह्मणान वदगुप्ये । 
तष्त्यर्थं पितृदेवानां धर्मरक्षणाय च ॥ 


सर्वस्य प्रभवो विप्राः श्रुनाध्ययनक्ाटिनः। 
नेभ्यः क्रियाः पराः श्रष्टास्नभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ॥ 
न विद्यया केवलया नपसा वाऽपि पाच्रना। 
यत्र घत्तमिमे चोन नद्धि पात्र परकीर्तिनम्‌ ॥ 


वसिष्टः 
स्वाध्यायाढ्यं यानिमन्न प्रान्तं 
वैतानस्थं पापभीरं बहुज्ञम्‌ । 
सन्रीषु क्षान्तं धार्भिकं गोदहारण्य 
नतैः धान्त नाद पात्रमाहुः ॥ 
'योनिमानः प्रचस्नकुलोद्धवः । वैनानास्थः' अभरिहोा- 
1 ~. >. 3. 8114 [. 0.. पा्रापात्रठक्षणम्‌ 


> 1. 0., तत्र इति नास्ति 
3 ^. 5. 3 8114 [. 0. संक्रथनात्‌ ; वपा भ8, 025 सुकथनात्‌ 


३] वानकाण्डे पात्राणां लक्षणम्‌ । २७ 


त्रादिकम॑परः । 'खीषु क्लान्तः ख्रीविषये ' सयतः । 'मोदा- 
रण्यः गोषु श्ुश्रूषारतः' । 


लथा 


ये ऽक्षान्तदान्ताः श्चुतपूणैकणीः 
जिनेन्ियाः प्राणिवधे निषत्ताः । 
प्रतिग्रहे सङ्कचिनाग्रहस्ना- 

स्ने ब्राह्मणास्तार यितुं समथीः ॥ 


पमः 


विद्यायुक्ता धमशीलः परान्नः 

ह्षान्ना दान्तः सत्यवादी करनज्ञः । 

बृत्तिरलानो गाषहिनो गोदारण्यो 

दाना यच व्राह्मणः पात्रमाहुः ॥ 
स्वाध्यायविन्ञियमवांस्नपस्वी ° ध्यानवित्तमः। 
क्षान्तो दान्नः सत्यवादी विप्रः पाच्रमिदोच्यने ॥ 


विद्यावन्तश्च य विप्राः -सुघत्ताश्च तपस्विनः । 
सत्यसयमसयुक्ताः शश्ान्तिमन्तो जितेन्द्रियाः ॥ 
पुनन्ति° वचनं प्राप्ताः किं पुनः सङ्गतिं गताः । 


1 .\. =. 1., शान्तः 0} स्यतः 
3 1, 0.; दाता यज्वा 

3 1. 0. स्वाध्यायवान्‌ 

| ५ ~. 1}., स्वव्रताश्च 

9 1. 00. भ्यानयुक्षाः 

6 .\. 8. 73., पुनर्निदशषन प्राप्ताः 


.- छृत्यकल्पतरौ [३ 
तेषां "दत्वा च भुक्त्वा च प्राप्नुयुः परमां गतिम्‌ ॥ 
दत्वा द्विजाय द्युद्धाय दाता याति ह्युमां गतिम्‌ । 
विद्ातपःकीलवां्च सन्तारयति नेतरः ॥ 
वेदेषुः च समिद्धेषु हतं विपरसुखाविषु । 
सन्तारयति दातारं महतः किं द्विषादपि ॥ 


महाभारते 
साद्भं श्च चतुरो वेदान्‌ योऽधीने “च द्विजषभः। 
षड्भ्योऽनिवृ्तः कमभ्यः °ऽसत्पाच्रष्टषयो विदुः ॥ 


"षड्भ्योऽनिनच्त्तः' अध्ययनादिषटूकमं निरतः । 
वसिष्ठः 


किञ्चिद्रदमय पान्न किञित्पाच्र नपोमयम्‌ । 
पाच्राणामपि नत्पाच्रे द्यद्रान्नं यस्य नोदरे ॥ 


सम्वत्तः 


श्ओलियाय दरिद्राय अथिने च विरोषमः। 
यानं दीयते तस्मे तानं ° श्युभकमणि ॥ 


1 4. 4. 3. 200 1. 0.. दत्वा च भुक्वा, ॥॥\ वणप +, 
16808 \70111$ च द्वा वितत्काच. 

2 7. 0., बेदेन्यनसमिद्धेषु ; +. 9. 73. वदेषपु च समृद्धेषु 

3 1. 0., किल्विषादपि 

4 ^. 8.25. वै 07ःच 

5 1. 0., त॑ पप्र 

6 +, 8. ए. 2141. 0., इमकारकम्‌ 


३] दानकाण्डे पात्राणां लक्षणम्‌ २९ 
व्यासः 
किशिद्रेदमय पाञ्च किञित्पाच्र तपोमयम्‌ । 
असङ्कीर्ण च यत्पाच्र तत्पाच्र तारयिष्यति ॥ 


"असङ्कर्ण चः येन्यादिसङ्करदोषर शिनम्‌ । 


तथा शातातपो" दानवधैप्रथमे 
वेदपूणीसुसखं विप्र "प्रसुक्तमपि भोजयेत्‌ । 
अनन्तर्षञ निराहारं षड्राच्रसुपवासिनम्‌ ॥ 
दभीः करष्णाजिनं मन्घ्रा ब्राह्मणाश्च विद्ोषनः । 
अयानयामन्येतानि“ नियोज्यानि पुनः पुनः ॥ 


दाने व्यासः 
एकोऽपि? वदविद्‌ भुङ्के षट्कमेनिरनः शुचिः । 


वातुः फलमसख्येयं जन्म जन्म तदक्षयम्‌ ॥ 


कातातपन्यासौ 


वेदविध्ात्रतलसनाते ्रोत्रिये गृहमागते । 
कीङन्त्योषधयः स्वाः यास्यामः परमां गनिम्‌ ॥ 


'ओषधयः' अच्राऽन्नानि 


1 ~. 8. ए3..दानम्यासप्रथमे ; 1, 0. दानाभ्याय 
2 .५. 9. 73., स्वभुक्तं : 1. 0. सुभुक्त 

3 .\. 8. 2. नतुमूर्ख, 1.0. न तु श्चन्यं 
4 {. 0., अयते याममात्रामि 

5 4. 8. 3. ४14 1. 0., यत्सिकथं 


३० छृस्यकष्पतरौ [३ 
यमः 
अहिंसानिरतो नित्यं जुह्वानो जातयदसम्‌ । 
स्व(ध्यायानिरतो' दाता स वै ब्राह्मण उच्यते ॥ 
श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चेव श्रुतानुगा । 
असंभिन्नाधमयौदः स वै ब्राह्मण उच्यते ॥ 
उकारपूर्विकास्तिखः सावित्रीयैश्च गवीक्षते । 
चरितिब्रह्मचर्थश्च- स वै श्रोत्रिय उच्यते ॥ 
आशिषोऽप्यर्थपूजां च प्रसङ न करोति यः । 
निच्त्तं* कोभमेहाभ्यां तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 
खत्यं दानं क्षमा रीलमानुकस्यं दया घृणा । 
इृहयन्ने यत्र लाकऽस्मिस्नं देवा ब्राह्मणं विदुः । 
°निस्रो' महात्याहनीरिनि रोषः। 'जआदिषः' आ्ञीवौ- 
दान्‌ । अर्थां धनलाभाय पूजाः कलपुष्पादिवानेन । 
“प्रसदः अस्यासक्तिः । 


देवलः 
साच ब्राह्यणम्रैव आचत्रियश्च ननः चरः । 
अनृचानस्नथा भ्रुण ऋषिकल्पय ऋषिभुनिः॥ 
इत्यनेऽष्टौ समुदिष्टा ब्राह्यणाः प्रथमं श्रुतौ । 
नेचां परः परः म्रष्टो विद्याव्त्तयिषश्ोषतः ॥ 


1 .\. 8. 3. 214 [. 0. . स्वदारनिरतः 
2 [, 0. भत .\ 8. 13. विन्दति 

3 [, 00. ब्रह्मचर्य च 

4 + < र. नितर्ी 


३] 


दानकाण्डे पात्राणां लक्षणम्‌ ३९ 
ज्राह्मणानां कुले जालो जातिमाश्रो यदा भवेत्‌ । 
अनुपेलः क्रियारीनो मान्न इत्यभिधीयते ॥ 
एकदेहामनिक्रम्य वेदस्याऽऽचारवानृजुः ' । 

स ब्राह्मण इति प्रोक्तो निष्रैतः सत्यवाक्‌ घृणी ॥ 
एकां शाखां , सकल्पां वा -षड्भियोगैरधीत्य वा । 
षटूकमेनिरनो विप्रः श्रोत्रियो नाम धमेवित्‌ ॥ 
वेदवेदादनत्वज्ञः शुद्धात्मा पापवर्जितः । 

चोषं श्रोत्रियवत्‌ पोक्तः सोऽनृचान इनि स्मन: ॥ 
अनृचानगुणेचनो यज्ञस्वाध्याययन्त्रिनः । 

भ्रण इत्युच्यते रिष्टः शोष भोजी जिनेन्द्रियः ॥ 
वेदिकं “लोकिकं चैव सर्वज्ञानमवाप्य यः। 
आश्रमस्थो वही नित्यस्षिकल्प इति स्मृतः ॥ 
उद्धैरेतास्नपस्युग्रो नियनाङी °न संङायी । 
दापानुग्रहयोः दाक्तः सत्यसन्धा° भवेदृषिः ॥ 
निभूतः स्वतत्वज्ञः कामक्षोधविवर्जिनः। 
ध्यानस्थो निष्क्रियो दान्तस्तुल्य सत्काश्चनो मुनिः ॥ 
एवमन्वयविथाभ्यां बन्नेन च समन्विनः। 


1 ¶}11. 610]. । सप्पा प +. 8. 7 
2 1. 00., षदूमिरङैः 

} .\, 6. 13. धमेतः {0 धमैवित्‌ 

+ -\. +. 1. लोकिकं वेदिकम 

9 ^. 69. 13. शौलरसशयी 

¢ 1. 00. सत्यधमो 

7 ^. £. ए. निरव 


इ२ छृस्यकर्पतसे [३ 
चिह्यक्रा नाम ' विचेन्द्राः पूज्यन्ते सवनादिषु ॥ 
प्रतिग्रहमसद्ध्योऽपि कृत्वा विप्रो यथाविधि । 
निस्तारयति दालारमात्मानं च स्वतेजसा ॥ 

न लोके ब्राह्मणेभ्यो ऽन्यत्पविच्रं पुण्यमेव च । 
अशक्यं च द्विजेन्द्राणां नासि ष्रन्तिवतामपिः ॥ 
नियुक्तो हव्यकव्येषु तरिश“ ब्राह्यणो द्विजः । 
अभिभूत पूवोक्तैदोषिः रपट नेष्यते ॥ 


“एकदेशातिक्रमो' वेदस्य किंचिन्न्यूनस्याऽध्ययनम्‌ । 
'निथ्रतः'° दान्तः । (लौकिकः अर्जनादिज्ञानमः । (निषृ्तः 
निविद्धकाम्यकमभ्यः। निष्क्रियः' अथाजनादिकियारदिनिः। 
'सवनादिषु' यज्ञादिषु अभिभूतः अपकरष्टः । पूर्वोक्तैः" कुल- 


विद्याचरिः। 'दोषैः' उपएपातकादिभिः। 


वसिष्ठः 


य न सन्तं °न चाऽसन्नं नाञ्श्रुन न बहुश्रुतम्‌ । 
न सुत्तं न दुवरत्नं वद कथित्‌ स ब्राह्मणः ॥ 


1. 0.., व्रिष्यक्ता नाम , +, 6, 12. त्रिपुक्णा नाम 

‰. £. 13.., ग्रृ्तवतामपि 

1. 0., योक्तव्यो {01 नियुक्तो 

+. 8. ?3.. त्रिषुक्णेो त्रिषुक्तो 

1. 0. क्ते (वदषा १5. नेष्यति ; ^. ६. 2, नेष्यते 
4५. 8. 23. निशः 

प [. 0., भथादिज्ञानम्‌ 

1. 0.; नषासर्न्तं 

4. 8. 23., न सगर 


@ ८१ +> < £ ~ 


^ ॐ 


३] दानकाण्डे पात्राणां लक्तणम्‌ । ४३ 


"स्न ' विषिष्टाभिजनः। "असन्‌" तद्विपरीतः । ग्ब्रा्य- 
णोत्क्ष॑पकाद्रानं यो न करोति स पात्रमिति (तात्परयम्‌) । 


यमशातातपौ 


तपो धमो दया दानं सत्यं “कौचं स्वधी्णा । 
विद्याः विज्ञानमास्तिक्यं एतद्राद्यणलक्षणम्‌ ॥ 


वसिष्टः 


योगः° क्षमा दया दानं धर्मः सत्यं श्चुतं चृणा । 
बिष्या विज्ञानमासिक्यं एतद्राच्यणलक्चषणम्‌ ॥ 


पैठीनसिः 


क्षमा दमो दया दानं धतसत्ंशुतिरणा। 
विधाविज्ञानमासििक्य एतद्भाद्यणलक्षणम्‌॥ 
दाता सद्वि्यया युक्ततद्राह्णलक्षणम्‌ । 
कथित्‌ ब्रूते तपो योनिः एतद्राष्यणलक्षणम्‌ ॥ 


1 एपषणणण ४3. १८५० रूपण विशेष्टोमि- यमः 

2 ^, £. 8. ५14 [. 0., &'५८ प एदा पलष्वणटः--तत्र एतेना- 
त्मोत्कषैणप्रकाशनम्‌ 

५ ^. 8. 8. ४ 1. 0., ४१त तासर्यम्‌ 

4 1. 0., जञानं ध्रुतिः धृणा 

5 4. . ए. ४11 1. 0., विधा विनयमस्तेयम्‌ 

6 ^. 8. ए. ४1 1. 0., योगस्तपो दया दानं सत्यं शौचं शरुतं णा 

¶7 ^. 8. ए. ४ 1, 0., अधिक्पाठेऽयम्‌ 

8 ^, 8. ए. 870 7. 0., ऽप पऽ 170९ प्रलाः 1 7718810 
17 (वकण र. 


२४ कृत्यकल्पतसै | ३ 


विद्यातपोभ्यां यो हीनो जातित्राह्ण एव सः । 
केचित्‌" विदधान विद्धाश्च त्राह्मणो मेध्य एव सः ॥ 


परं -दैवतमपि च तत्‌ । 


वसिष्ठो यमश्च 
द्वितीयश्चैके । “अश्रोत्रिया अननूचाना अनग्रयः याद्र 
घमीणो भवन्ति । मानवं चाऽत्र छोकसुदादरन्ति । 
न° सूषा ब्राह्मणः कियाकृत्वः हीटो न दाम्भिकः । 
न श्शद्रपेषणं कुर्य्यात्‌ न स्तेनो न चिकित्सकः ॥ 
अब्राह्यणोऽनधीयानो मेक्षमाचन्न चरेषिजःः । 
तं न्रामं दण्डयेद्‌ राजा °चौरव्रत्तिपदो हि सः ॥ 


चानातपः 


अब्राह्यणास्तु षट्घोक्ता ऋषिः शातातपोऽ्रवीव्‌ । 
आद्यो राजव्रतस्तेषां द्विती यः कयविक्रयी ॥ 


तृतीयो बहुयाज्यश्च चतुर्थो ग्रामयाजकः । 


1 ^. 4. 83. 97 [. 0., क्चिन्‌ 

2 1. 0. व्राह्मणो मेच्यमानवः 

3 ^+. 8. 8. 87त ], 0., देवतमग्निवत्‌ 

4 {. 0., अधोत्रियान्‌ अननुवाक्यान्‌ 

5 [. 0., नाडन्यः ब्राह्मणो भवति न कुशीखवः; ^. 9. 3., नाऽदक्‌ ब्राह्मणो 
न वणि न कुशीलवः 

6 1. 0., न द्यद्रमरेषणं कुवन्‌ 

प 1. 0. 20 ^. 8. 3., व्रता ह्यनधीयाना यत्र भैक्षचरा दविजाः 

8 7. 0., चौरभक्षप्रदो 


३ ] वानकाण्डे पात्राणां लक्षणम्‌ ३५ 


पश्चमस्त्वधिभूस्तेवां ' ग्रामस्य नगरस्य च ॥ 
अनागतस्तथा पूर्वाः सादित्यां चैव पश्चिमाम्‌ । 
नोपासीत द्विजः सन्ध्यां स उषष्टोऽब्राह्मणः “रमृतः ॥ 


'वहुयाज्यो' बहवो याज्या यस्य। “रतो! ग्रामस्य नगर- 
स्येल्यन्वयःऽ । 


वसिष्ठः 


उदक्यान्वासते येषां `ये च केचन मानवाः । 
कुलं वा ओच्रियं येषां सर्वे ते यृद्रध्मिणः ॥ 
"अन्वासते'ः कर्मकाले समीप एव तिन्ते । 


मनुः 
गोरक्षकान्‌ वाणिजकान्‌ तथा कारुकुशीलवान्‌ । 
्रैष्यान्‌ वाद्धुषिकांश्चैव विप्रान्‌ युद्रवदाचरेत्‌ ॥ 


ये व्यपेलाः' ° स्वकमेभ्यः परपिण्डोपजीविनः । 


1 [. 0. ४ ^. 8. ए3., प्मस्तु ग्रतस्तेषां, »}1111 ६८९०70३ 
0९८ ए 116 ८स्कात्तात् चला) 6९९. 

1. 0. छत्‌ ५. 9. 13. अनागतां तु यः पूर्वा 

1. 0. शस्तो 07 षष्ठः 

{. 0., मत. 0 स्मरतः 


८ +" € ५3 


1. 0., इत्यन्वयः; ५116 1620118 अत्रयः 1) [-पृ्पुपाः +{8. 35 
00108] प्लाट. 

1. 0. 

1. 0. 820 4. 8. ए. ये च कैविदनम्रयः 

8 (तवष्ण कि.) अध्यासते 

9 [. 0. 10 4. 9. 23. 

10 वपाः कऽ. यो यजेत. 


~ @> 


३६ छृत्यकल्पतरौ [३ 
द्विजत्वमभिकाह्न्ति ' तान्‌ वै युद्रववाथरेत्‌ ॥ 
अथ मनुः 


पात्रस्य हि विशोषेण -अ्रदधानास्त एव च । 
अल्पं वा बहु वा पेत्य दानस्य शाप्यते फलम्‌ ॥ 


# 
॥। 
----~~ 


चात द्विगणसादख अनन्तश्च यथाक्रमम्‌ । 
दाने फलविदहोषस्स्यादित्येषामिवमेवः हि ॥ 


मनुक्षव्यासाः. 


सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्यणछ्चवे । 
सहस्रगुणमाचार्यः अनन्तं वेदपारगे ॥ 
“अब्राह्मणो राजश्त्याविष्षद्धिधः शातातपोक्तः। 


यमः. 


सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राहयणञ्खवे? । 
प्राधीते हातसहश्रमनन्तं वेदपारगे ॥ 


4. 8. ए. 3०१ 1. 0., अनुकष॑न्ति 
1. 0., श्रहुधानतयैव च 


1 
£ 
3 1. 0., फलमर्नुते 

4 ^. 9. 8. समदिगणसादलं; 1. 0., समं दिगुण० । 

5 4. 8. ए. 8.14 1. 0., विद्यायामेवमेव हि 

6 तवशए 8. 82 1. 0., सगुणं 07 द्विगुणं 

1. 0. 8पऽप्रि†प (65 07 726 1106 प्राधीते इति साहन्मनन्तं 
वेदपारगे. 1118 18 10060 19 ^. 9. ए. 88 8 ४0718706. 

8 1. 0. 84 ^. 8. 3., गण ५16 81078. 


=] 


३] दानकाणडे पात्राणा लक्षणम्‌ ३७ 


'प्राधीलःः प्रारज्धाध्ययनः। 


बृहस्पतिः. 
गृद्रे समगुणं दानं वैदये तद्िगुणं स्मरतम्‌ । 
क्षत्रिये त्रिगुण प्राहुरनन्त' ब्राह्यणे स्शतम्‌ ॥ 
्रोक्रिये चैव साहसं आचार्ये द्वियुणं ततः । 
आत्मज्ञे रातसाहश्रमनन्तं त्वग्निटोत्रिणि ॥ 
यमः 
शद्रे समयुणं दानं वेदये त्रिगुणसुच्यते । 
षद्कण क्षन्निये प्राहूर्विपे दद्ायुणं स्ष्टतम्‌ः ॥ 
वल्लः 
च्यसनार्तस्यः र्चा ब्राह्मणार्थ च याचतः । 
एवमन्विष्य वातव्यं सवेदानेष्वयं विधिः ॥ 
मातापिव्‌ विहीनं तु सस्कारेः “ब्राह्मणादिभिः। 
यस्स्थापयति तस्येह पुण्यसख्या न विद्यते ॥ 
न? तपो हयप्निोत्रेण नाऽग्निष्टोमेन भ्यते । 
यच्छरेयः° प्र!प्यते पुंसा विप्रेण स्थापितेन वै ॥ 
“व्यसनः राजव्यौरादयुपद्रवः । "आपत दुभिक्षाद्यु- 
1 ^. 9. {3., षड्कं ब्राह्मणे स्मृतम्‌ 
% [. 0., पुनः 07 स्मृतम्‌ 
3 ^. 8. ए. 81 1. 0., व्यसनापट्णार्थं च कुटुम्बार्थं च याचते 
4 ^. 3. 8. ४7 1. 0., उद्वहनादिभिः 


5 4. 8. ए. ४० 1. 0., न तच्छूयोऽश्निदोत्रेण 
6 ऽषफफ़ाल्व ए४ ^. 8. 2. ५1. 0. 


३८ ङत्यकर्पतरौ [ ३ 
पद्रवः । आव्योऽथशन्दोऽत्र निङत्तिहेतुवचनः । 


मनुः 

सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सावेवेदसम्‌ । 

रावै्थं पितमात्र्ं स्वाध्यायाथ्युपतापिनः ॥ 

नवैतान्‌ स्नातकान्‌ विद्याद्भाद्यणान्‌ धर्मभिक्षुकान्‌ । 

निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविरदोषतः ॥ 

पतेभ्यो हि द्विजाग्रयेभ्यो देयमन्न सदक्षिणम्‌ । 

इतरेभ्यो बहिर्वेदि क्रतान्नं तु विधीयते ॥ 

'सान्तानिकः' सन्तानपयोजनविवााथी । (अध्वगः! 
अच्र क्षीणपाथेयः। 'साववेदसः' स्वस्वदक्षिणयज्ञकृत्‌ । 
(उपतापी व्याधिपीडितः । "विद्याविरोषतः इति, अल्प- 
विद्यायाऽल्पं, बह्ुविद्याय बहित्य्थः। 


गौतमः 
गुवथनिवरगेषधा्थवबरात्ेक्षीणयक्ष्यमाणाध्ययनाध्वसंयो- 
गवेदवजितेषु द्रव्यसंविभागो बहिर्वेदि भिक्षमाणेषु कृता- 
ज्नभितरेषु ' । 
“निवेदोः विवाहः । ववैदवजितः सवंस्वदक्षिणायै 
कृतविदवजिदययागः। “बदिर्वेदिः ग्रहणात्‌ एतेभ्यो षरि. 


1 4. 8. 8., कताज्नमितरेभ्यः; 12100 (छाप) 170 2158, 
८016९160. 

2 ^. 5. 3., निवेज्ञो विवाहः; [1 वद1पा' {5.109.485 ए10001$ 
विदोषो, 10६ पात्‌ 111 116 (प्ज॑क्णाः. 

3 1. 0. त ^. 8. 73., ग्रहणात्‌ ए तवक्ुण 1४६. बहिवेदप्रहाय 


३ 1 दानकाण्डे पात्राणां लक्षणम्‌ २5 


वेश्यपि धनमवहय देयम्‌ । अन्येभ्यस्तु " अन्तर्वैयेव धन- 
धान्यानियमः । बदिर्वेदि तु करृतान्नस्यैव । 

बौधायनः 

गस्वच्नाह्मणश्रोचत्रियवेदपारगेभ्यः गुसैथनिवेरौषधाथचृ- 

तिक्षीणयक््यमाणाध्ययनाध्वसंयोगवेदवजिनेषु द्रव्यसं 
विभागो यथाद्ाक्ते कार्यो बहिर्वेदि भिक्षमाणेषु कृत्तान्न- 
सितरेषु । 

आपस्तम्बः 


भिक्षणे निमित्तमाचार्यो विवाहो यज्ञो मातापिच्रोव- 
भूषीऽरनश्च नियमविखोपः । तच्र गुणान्‌ समीश्य यथा- 
हाक्ति देयम्‌ । इन्द्रियप्रीत्यर्थं तु सिक्षणमनिमित्तन 
तदाद्रियेत । 

'वुभुषाः भरणेच्छा । अर्हतश्च नियमविलोपः । अधि- 
कारिणामावरयककमविलोापप्रसङ्कः । 


विष्णुः 
पुरोटितस्त्वात्मन एव पाच्रम्‌“ । 


यस्यैते पुरोरितादयः तस्यैव तेऽन्यगुणरहिता अपि 
पुरोहितादित्वेनेव पात्राणि । 


1 ^. 8. 3. 14 [. 0., अन्तकैदोव धनधान्यनियमः, [तता + 5. 
1८0५ भाग] अज्ञाजायेव 

2 [{. 0.; सुब्राह्मण 

3 1. 0., 110(६.00} 2.68 पुरुषभिक्षेयम्‌ 

4 ^. 8. 13., 17"{€गृ४६&७ पुरोदहित-स्वदुदितृपुत्रजामातरश्च 


४० कत्यकल्पतरौ [३ 
दाने व्यासः 
मातापितषु यदत्त भ्रातषु स्वसुतासु च। 
जायात्मजेषु' यशत्तं सोऽनिन्दस्वगेसंक्रमः ॥ 
पितुः शातग॒णं दानं सहस्रं मातुरुच्यते । 
अनन्तं दुरितुर्दानं सोदर्ये दत्तमक्षयम्‌ ॥ 
“मातापितृषु यदत्तमिःत्यादीनामयमथः-यत्‌ प्राति- 
स्विकं विद्याधनादिः तदत्तं विदिष्टफलमित्य्थः। 
दलतः 
मातापिच्रोरीरौ मिश्रे विनीते चोपकारिणे । 
दीनानाथविशिष्टेभ्यो दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 
अदत्तदाना जायन्ते पर भाग्योपजीविनः । 
“उपकारिणे परोपकारपरे । "विनीतः सुरिक्षितः। 
“विशिष्टो गुणातिकायन । पर भाग्योपजीवदणिशिनः । 
सवत्तैः 
दानान्येतानि देयानि तथान्यानि च सर्वाः । 
दीनान्धकृषणार्थिभ्यः भ्रेयःकामेन धीमता ॥ 


विष्णुः 


न दानं यासे [ दयात्‌ ] न भयान्नोपकारिणे । 
न नृत्त्यगीतकलिभ्यो धर्मोऽयमिति नियः ॥ 


1 1. 0., जायापत्योस्तु 
% एव्पा »{8., विद्याबरखादि 
3 1. 0. ४०१ ^. 8. 13., दक्त॑ तु सफल भवेत्‌ 


३] बानकाण्डे पात्राणां लक्षणम्‌ ४१ 


(उपकारिणे' आत्मोपकारकाय प्रत्युपकारसमीरयेत्यर्थः। 
तथा लद्धनानि राजा गरहणीयाब्‌ । 


महाभारते, 

तद्ध कतास्तद्धना राजन्‌ तद्गृरास्तद्धयषाश्रयाः । 
अर्थिनश्च भवन्त्यर्थे तेषु दत्त महाफलम्‌ ॥ 
हृतस्वैस्वहरणा निदोषिः पभविष्णुभिः। 
स्ण्हयन्ति स्वभक्तानां तेषु दत्त महाफलम्‌ ॥ 
हनस्व। हृतदाराश्च ये विप्रा देकाविष्टुवे । 
अर्था्धमनिगच्छन्नि तेभ्यो दत्तं महत्फलम्‌ ॥ 
तपस्विनस्तपोनिष्ठटास्नथा भैक्षचराश्च ये । 
अर्थिनः किञ्चिदिच्छन्ति तेषां दत्तं महत्फलम्‌ ॥ 
"तद्भक्ताः" ' तदेव दीयमानं मक्त अदनीय येषां ते तथा । 

एवं तद्धनाविदाब्दा अपि । “स्वभक्तानां स्वदत्तानाम्‌ । 


अथ शातलातपपराच्रारौ 
सन्निकरृष्टमघीयान ब्राह्मणं योऽप्यतिक्रमेत्‌ । 
भोजने चेव दाने च दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ 
वसिष्टव्यासङ्ातातपपराद्राराः, बौधायनश्च द्वितीये 


यस्य त्वेकगरहे मूर्खो दूरे चापि बहुश्चुतः। 
बहुश्युताय वातव्यं न मूलैस्थ उ्यतिक्रमः ॥ 


1 4.8. 7. श्ण्त्‌ 1, 0.) तद्धकषः; (वकण 215. 16808 
10111 तदुक्तं 


2 ^. 8. 8. 97 1. 0., नास्ति मूं 
£ 


४२ हृत्यकस्पतरौ [३ 


ाह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवर्जिते । 
ज्वटन्तमभिसुर्खज्य न हि भस्मनि हूयते ॥ 


वसिष्ठः 


यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममयो सगः । 
यश्च विप्रोऽनधीयानखयस्ते नामधारकाः ॥ 
विद्वद्धोज्यमविद्रांसो येषु राष्टूषु खञ्जते । 
तान्यनाशृष्टिमिच्छन्ति सहसा ' जायते भयम्‌ ॥ 


राजधानी यथा शल्या यथा कूपश्च निजैलः । 
यथा हुतमनग्नौ वा तथा दन्तं द्विजे नरेः ॥ 


भविष्यपुराणे 


यस्त्वासन्नमतिक्रम्य चादयण पतिताहते । 

दूरस्थ भोजयेत्‌ मूढो गुणाख्यं नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
तस्मान्नाऽतिक्रमेत्‌ प्राज्ञो ब्राह्मणान्‌ प्रातिवेरिकान्‌ । 
सम्बन्धिनस्तथा स्वान्‌ ्दौहित्रमति्िं तथा ॥ 
भागिनेय विोषेण तथा बन्धून्‌ गृहाधिपः । 
नाऽतिक्रामेन्नरस्त्वैतान्मूरख्वानपि^ च गोपते ॥ 


1 ^. 9. 3. 80 1. 0. महदा 

2 ^. 8. 3., अच्ते; 1. 0. अट्वे 

3 ^. 8. ए. 9 [. 0., दौदित्रं विदपतिं तथा 
4 1, 0. शुमूखौनपि 


३1 दानकाण्डे पात्राणां छक्षणम्‌ ४३ 


अतिक्रम्य महारौद्रं रौरवं नरकं घजेत्‌ । 


्ाह्मणोऽच्राल्पविद्यः । ` सूखस्याऽतिक्रमे दोषाभावस्य 
(नाऽमूरैव्यतिकमः इति व्यासादिभिरनभिधानात्‌। “मूर्वी- 
नि'ति सम्बन्धिदवौरिच्रादीनामेव विदोषणम्‌ । 


मनुः 
पाच्रभूतो हि यो विप्रः प्रतिगृद्य चतिग्रहम्‌ । 
असत्सु: विनियुञ्जीत तस्मै देयं न किञ्चन ॥ 


सशय कुरुते यञ्च प्रतिगृष्य समन्ततः । 
धमार्थ नोपयुंक्ते यो न तं टि सुखमानयेत्‌ ॥ 


"असत्सु" निषिद्धेषु ताविषु । 
दक्षः 


विधिदहीने तथा पात्रे यो ददाति प्रतिग्रहम्‌ । 
न केवलं हि तद्याति होषमप्यश्न नर्यतिˆ ॥ 


1 एवभ्एण ५८५ (नकप; ५८२४ गारः ‰. 8. 23. 8710 
1. 0. ९नालाध] $; एणा ^. 8. 2. 088 व्यासादिभिः विधानात्‌ 
1081620 0 व्यासादिभिरनमिधानात्‌ 

2 ^. 8. 3. 200 1. 0., असत्सु बिनियुज्ञीत; 81 28. 

76808 70111 असत्खपि न युज्ञीत 
3 4. 8. 8., अर्थं सश्चयते यश्च श्रतिगृह्य समन्ततः । 
धमोर्थं नोपयुद्ते च न त॑॑तस्करमर्चयेत्‌ । 
असत्सु निषिद्धेषु दृतादिषु । 411 816111811४€ 1620111 
7 1. 0. शः ४6 9४ नृक्प€ 78 न तं तक्षणमचेयेत्‌ 
4 4. 8. 73. न केवलं हि तदूव्यर्थं शोषमप्यस्य नश्यति । 


४४ कृत्थकट्पतरौ [३ 
यमः. 
अवरतानाममन्त्राणां जातिभाच्रोपजीविनाम्‌ । 
नैषां प्रतिग्रहो देयो न शिरा तारयेच्छिलाम्‌ ॥ 
अपविद्धान्निहोच्रस्य गुरोर्विपियकारिणः । 
द्रविणं तै" दातव्यं सततं पापकर्मणः ॥ 


न प्रतिग्रहमररिति घषलाध्यापका द्विजाः । 
छूद्रस्याऽध्यापनाद्धिपः पतस्यत्र न संदहायः ॥ 


अच्र च व्रतमन्त्ररहितानां दाननिषेधो मन्त्रवद्धवादि- 
दानविशोषविषयः । 


“मन्त्रपूर्णेः च यदहाने अपाच्राय प्रदीयने। 
दातुर्निकृन्तते हस्तं भोक्तर्जिह। निकृन्तति" ॥ 


इति शातातपवचनात्‌। 


“उपड्कवन्तिः दानारं गौरदवः काश्चनं क्षितिः। 
अश्रोच्धियस्य विप्रस्य हस्तं दद्रा निराकृनेः” ॥ 


इति “वसिष्ठवचनात्‌ पुनः सद्विपविषयः, न पुनर्वानमा- 
अविषयः। अन्राह्यणनाहमणह्वादीनां दानमाच्रस्य “समम- 
ब्राह्मणे दानं द्विगाणे ब्राह्यणद्ुव" हत्यादिवाक्यैर्वदितस्वात्‌। 


1 1. 0., नैव {07 तैन 

2 1. 0., मन्त्रपूवं 

3 4. 8. ए. 2" 1. 0., उपशन्धन्ति 

4 1. 0.; वसिष्टवचनाष् न धनदानमात्रविश्रयः 


३] दानकाण्डे पात्राणां लक्षणम्‌ ४५ 
व्यासः चातातपञ्च परथमे 
नष्टशौचे बतभ्रष्टे विपे वेद विवर्जिते । 
रोदित्यन्न दीयमानं किं मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ 
रोचहीनाश्च ये वित्रा न च यज्ञोपवी्ीनः। 
हृतं दत्तं तपस्तेषां नइ यत्यचत्र न सरायः ॥ 
ऊषरे वापितं वीजं यच भस्मनि हूयते । 
कियाहीनेषु यदत्तं ' वित्तनादो विधीयते ॥ 
प्रस्तरे पतितं बीजं भिन्नभाण्डे च दोहनम्‌ । 
भस्मन्यपि हुन द्रव्य -तद्रदानमसाधुषु॥ 


यमः 


यस्तु लिङ्गयच्युतां बृत्तिमलिङ्केभ्यः प्रयच्छति । 
घोरायां श्रणहत्यायां पच्यने नाऽत्र संङायः॥ 


मलुर्विष्णुशच प्रथमे 


न वार्यपि प्रयच्छेन वेडाटवनिके द्विजे । 
न“ बकव्रतिके पापे नाऽवेदविदि धमेवित्‌ः॥ 


दिष्टेष्येनेषु° दत्तं हि विधिनोपार्जितं धनम्‌ । 


1 ^. 8. 8. 24 [. 0. त्रिषु 

2 वभएण 3. 16903 तत्वज्ञानं समाप्तिषु 

8 4. 8. 2., यस्तु लिङ्ग्युचितां उत्तिमलिङ्गिभयः प्रयच्छति ; 
1. 0. यस्तु निकुञ्चितं तति चिगेभ्यः सम्प्रयच्छति 

4 ^. 8, 8. ४ 1. 0. नरकप्रतिके पपि 

5 ^. 8. 2., कर्मवित्‌ 

6 ^. 8. 23., त्रिष्वपि 
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दातु भेषत्यनथोय परच्राऽऽ्वातुरेव च ॥ 
यथा वेनोपलेन निमजत्युदके नरः । 
वातृप्रतिग्ररीतारौ ' तयैवाऽनज्ञो निमल्रतः ॥ 


मनुविष्णु्ः 


+ ~~~-~-~ ~~~ 


धर्मवजौ सदा त्ट्रर्धः छाद्धिको लोकदाभ्भिकः। 
बेडालव्रतिको ज्ञेयो हिंखः सव(भिसन्धकः ॥ 
यस्य धर्मध्वजो नित्यं ऽस्वर्भध्वज इवोच्छरतः । 
प्रच्छन्नानि च पापानि बैडाटं नाम तद्रलम्‌ ॥ 
अल्पद्टिर्निष्करतिकः“ स्वार्थसाधनतत्परः । 
चाठो मिथ्याविनीतश्च °बकष्त्तिधरो द्विजः ॥ 
ये बकव्रतिनो विप्रा ये ष माजीरलिद्धिनः। 

ते पतन्त्यन्धताभिसखे तेन पापेन कर्मणा ॥ 


अ 


यः कारणं पुरस्कृत्य त्रतचर्या निषेवते । 
पापं° व्रतेन प्रच्छाय बैडालं नाम तद्रतम्‌ ॥ 
अर्थ च विपुलं गृद्यं दत्वा लिङ्ग विवजयेत्‌ । 


1 एतवश्फणण 28. तथा रज्ञः 

2 4. 8. 8. 2 [. 0., दितीयवज॑म्‌ 

3 ^. 8. 8., सुराध्वज 

4 ^. 8. ए. ॐत. 0., अधोदृष्टिः नैकृतिकः 
5 ^. 8. 23. बक््रतपरो ; 1. 0. बकव्रतचरो 
6 ^. 8. 8. 9017. 0. 


३] 


दानकाण्डे पात्राणां रक्षणम्‌ 


आश्रमान्तरितं वश्षये' बेडालं नाम तद्रतम्‌ ॥ 


प्रतिगृष्याऽऽश्रम यस्तु स्थित्वा तत्र न तिष्ठति । 
आश्रमस्य विलोपेन वैडाटं नाम तद्रतम्‌॥ 


दत्वोदकेन कन्यां तु करत्वा चैव प्रतिग्रहम्‌ । 
क्तार्थ नाभेवान्‌ यश्च बैडालं नाम तद्रनम्‌। 


यतीनामाश्रम -मत्वा प्रणमेत हि यः पुनः। 
यतिधमेविलोपेन बैडालं नाम तद्रतम्‌ ॥ 


दाने व्यासः 


ब्रह्मवीयसमुत्पन्ना मन्त्रसस्कारवर्जितः। 
जातिमात्रोपजीवी तु न “भवद्‌ बाह्मणः स तु॥ 
ग माघानादिभिरसक्तः ° तथोपनयनेन च । 

न क्मकरल्न चाऽधीते° स भवेद्‌ बाद्यणघुवः ॥ 


स्शतिः 


अव्रतौ वैहयराजन्यो शद्रश्चाऽ्राह्मणाखयः। 
वेदव्रतविरीनञअ ब्राह्मणो ब्राह्यणछुवः' ॥ 


1. 0., रक्षेत्‌ 07 वक्ष्ये 

1. 0., गत्वा प्रविशेत त्‌ प्रत्यागमेत्त 

4. 8. 3. ब्रह्मबीजसमुत्पन्नो 

4. 8. 13.; भवेदगब्राह्मणः सतु 
(वनप्पः 18.) युक्त 07 मुक्त 
11वभएण 218. 16908 न कमंकृत्‌ सुधीते 
¶ . 0. 00108 1118 }8]{ ₹6756, 


@> ¢ + @ ५० ल~ 
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यमः' 


"^~ 


यस्य वेदश्च वेदी च विच्छिद्येते चिपूरुषम्‌ । 
स वै दुब्रद्यणो ज्ञेयो यश्चैव श्ृषरीपतिः ॥ 


दक्षः 


धत्ते बन्दिनि `मत्ते च कुवेशये कितवे दाठे । 
भाटचारणयचौरेभ्यः- दत्तं भवति निष्फलम्‌ ॥ 


महाभारते 


पडङ्ग्वन्धवाधिरा मूका व्याधिनोपरताख ये । 
मर्त्यास्ते महाराज न तु देयः प्रतिग्ररेः ॥ 


इनि “भदृ्दथधरात्मजमहासान्धिविग्ररिकभदृश्रील- 
क्मीधरविरचिने कृत्यकल्पतरौ दानकाण्डे 
पाच्रापाच्रनिरूपणपव्वं ॥ 


1. 0. 668 यमः €.€. 

2 4, 8. 13. 8114 1. 0., मदे, 97 कुदे; एवभएणण 18, 
१९४५5 ऋरत्ये 

3 ^. 8. 8. 8४१ 1. 0. चाटचारण 

4 1. 0. 87 ^. 8. 8. 


४ 
अथ महादानानि 


लच्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्पवक्ष्याभि मटादानानुकीत्चैनम्‌ । 
दानधर्मेऽपि यत्प्रोक्तं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ 
सवैपापक्षयकरं नृणां वुस्खप्ननारानम्‌ । 

यत्तु षोडदाध पक्त वासुदेवेन भूतले ॥ 

पुण्यं पविच्रमायुष्यं स्पापह्रं श्रु भम्‌ । 
पूजितं देवनाभिञ्च ब््यविष्णुरिवादिभिः ॥ 
आं तु सर्वदानानां तुलापुरुषसंज्ञकम्‌> । 
हिरण्यग भेदानं च ब्रष्माण्डं तदनन्तरम्‌ ॥ 
कल्पपादपदानं च गोसहस्‌ तु पञ्चमम्‌ । 
हिरण्यकामधेवुश्च हिरण्यादरवस्नथैव च । 
हिरण्यादवरथस्तद्रद्धेमहस्तिरथस्तथ। ॥ 
पश्चलाङ्लकं तद्रद्धरादानं तथैव च। 

द्रादचा विदवष्वक्र च“ ततः कल्पलतात्मकम्‌ ॥ 
सप्रसागरवानं च रत्नधेनुस्तथेव च । 
महामूलघरस्तट्रत्‌ षोडकाः परिकीतितः ॥ 


1 &.7्ष2678008 €00., 1901, 7. 557 
2 ^. 8. 2., यजोक्तम्‌ 

3 4. 8. 8. 8 [. 0. संरितम्‌ 

4 त णिच 71 "6 मत्स्यपुराण 


५० छुस्यकस्यतरौ [७ 
कथा! 


यस्माद्विध्नसरसेण महादानानि सर्वदा । 
रक्षन्ति देवताः सवौ एकैकमपि मूतठे ॥ 
एषामन्यतमं कुयाद्रासुदेवप्रसादतः । 

न हशाक्यमन्यथा कर्तुमपि ाकरेणः भूतले ॥ 
तस्मादाराध्य गोविन्दसुमापलिविनायकौ । 
महादानमखं कुयाद्विवैश्रैवाऽ्नुमोदितः ॥ 


तथा 
अयने विषुवे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये । 
युगादिषुपरागेषु तथा मन्वन्तरादिषु ॥ 
संक्रान्तौ वैध्रतिदिने चतुदहयष्टमीषु च । 
सितपश्चदकी -सवौ हादश्षीष्वष्टकासु च ॥ 
याच्रोत्सवविचाहेषु“ दुस्स्वमेऽद्रतदीने । 

द्रव्यन्राद्यणलामे च अद्धा वा यत्र जायते ॥ 

तीरथ चाऽऽयनने गोष्ठे कूपारामसरित्सु वाऽ । 
गहे वाऽथ वने वाऽपि तडागे रुचिरे तथा ॥ 
महादानानि देयानि ससारभयभीरुणा । 


1 01166 ४. 0. 

2 4. 8. 8. 970 [. 0. शक्रेण ; (वकाः 148. 1288 शूलेन, 
ए6ा)09708 0 श्रूलिना. ¶06 1०६64 0०६ (्णापिा०8 शक्रेण 

ॐ मस्स्य. पु. }. 558 188 पर्वं {07 सर्वा 

4 4. 8. 8. 81 1. 0., यजञोत्सव 80 8180 [1106 ९२६. 

6 0. चणिवा 


४] वानकाण्डे तुलापुखुषदानविधिः ५१ 


अनित्यं जीवितं' यस्माद्र चाऽतीव चश्चलम्‌ ॥ 
केदोप्विव गृहीतस्तु शत्युना धममाचरेत्‌ । 


तत्र तुखापुरुषदानविषिः (१) 


पुण्यादितिधिमासा थः कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ ॥ 


षोडदहारल्िमाच्रः तु ददा द्वादशा वा करान्‌ । 
मण्डपं कारयेद्‌ “विद्वान्‌ चतुभेद्राननं बुधः ॥ 


“करत्वा ब्राह्मणवाचनं' ब्राह्मणान्‌ पुण्यारस्वस्तिवृद्धिदा- 
ब्दान्‌ उभ्कारपू्वकान्‌ त्रिवाचपित्वा, क्षत्रियादिस्तु यज- 
मानो निरोङ्कारान्‌ स्वस्त्यादिकाब्दान्‌ वाचयेत्‌ | 


“पुण्याहवाचनं दैवे ब्राह्मणस्य विधीयते । 
एतदेव निरोङ्कारं कुर्यात्‌ क्षत्रियवैरययोः” ॥ 


~~ ~-~-~~ 


ग्रपयैन्तः। “भष्याङ्करीकूषेरयोमेध्यपामाणिकः कर” हत्य- 
ङ्लीसयुक्तस्मरणात्‌। (चतुभेद्राननंः चत्वारि भद्राणि 
आननानि यस्य सः। 


1 ^. 8. 8. भात 1. 0., जौवित॑; ४४४ [धपय }18. 1098 जीवनं 

2 7. 0. पृभ्यां तिथिमथासाद्य 

8 1. 0. षोशारलिमाभं हु; ७ एवभाएणः 218. 083 पोडशार- 
स्मत्रिमच्रं तु 

4 1. 0., धीमान्‌ चतुभश्रालकं बुधः 

$ {. 0. ब्रूयात्‌ 

6 ^. 8. 8. ५20 1, 0., {पल 08%0 कषोभनानि द्वाराणि 
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तथाः 


सपरस्ता भवेद्धेदिः मध्ये पञ्च कराभ्या । 

तन्मध्ये लोरणं कुयात्‌ सारदारुमयं शुभम्‌ ॥ 

कुयात्‌ कुण्डानि चत्वारि चतुर्दिष्षु विचक्षणः । 
( नमो भगवते वासुदेवायेति पूरणम्‌? ) 


°स्ुमेसखलायोनियुतानि सम्यक्‌“ 
सम्प्रणकम्भानि महासनानि । 
सुताञ्रपाच्रद्रयसयुतानि 
सुयज्ञपाच्राणि सुविषटराणि ॥ 
हस्तपरमाणानि तिलाज्यधूुप- 
पुष्पोपहाराणि सुदोभनानि। 
पूर्वोत्तरे °हस्तभिताऽथ वेदी 
ग्रहादिदेवेदवरपूजनाय° ॥ 


"ग्रहादिहत्यादिकाष्दोपात्ताशचैते अधिदेवता हइंदवरा- 
दयः, प्रत्यधिदेवताः अग्न्यादयो, °विनायकट्युकवाय्वाका- 


1 मत्स्य. प. }), 93 

% [16 00160 $ ^. 9. 3. 904 1, 0. 

3 मत्स्य, पु. }. 52६ ॥88 समेखला 

4 मलस्य. पु. कुयोत्‌ ; 4. 8. 7. 920 1. 0. 0९९९ तत्र 

5 ¢. 8. 8. 8.70 7. 0., हस्तिभिता च 

6 एत9एएपा 15. 16805 पूजनानि 

7 706 वा्रा९ [0958888 10 = तकन्नपा 3. 15 (ल्गक्ण४ 9० 


18 1९80166 9.70५९. 


8 ^. 8. 8. 8 1. 0., दुर्गाबास्बा 
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हाश्च अदिवनो च मत्स्यपुराणे एव ग्रहयज्ञोक्ता बोद्धव्याः । 


अचौचनं ' ब्रह्मदिवाच्युतानां 
तन्नैव कार्यं फलमाल्यवस्रैः । 
लोकेशाव्णीः परितः पताकाः 
मध्ये ध्वजः किङ्किणिकायुतस्स्यात्‌ः ॥ 


“अचौचैन' परतिमापूजनम्‌। 'लत्रैव' ग्रहवेद्याम्‌ । छो- 
केकावर्णाः' लोकपालसवणाः पीतरक्तकरष्णनीलाज्ञननिभाः 
इवेतकृष्णहरितश्ावकाः> । (पताकाः' पूवोदिदिष्षु ठेशान्या- 
न्तासु यथासखूयं कायो इत्यर्थः । “ङिङ्किणिका' षुद्रघण्टिका। 


दरारेषु कायणि च तोरणानि 
चत्वा्पि श्चीरिवनस्पतीनाम्‌“ । 


अदवत्थोदुम्बरष्क्षन्यमग्रोधानां पूवैपथिमदक्षिणोत्तरद्वा- 
रेषु यथाक्रमं तोरणानि क्यात्‌ । 


द्वारेषु कुम्महयमच्र कायं 
सूग्गन्धधूपाम्यररत्नयुक्तम्‌ । 
“शकेङ्कुदीचन्दनदेवदार्‌ 
श्रीपणेबितल्वप्रियकाञ्जनानाभ्‌९ ॥ 


1 भश्राचनमिति मुद्रतमत्स्यपुराणे पृष्टे. 558 

9 मतस्य. पु. ए. 558 

3 1. 0., सवणोः {07 शबलः 

4 मत्स्य. पु. ए. 55 

6 मत्स्य. पु. 0. 559 -{14, शविङ्दी 

6 0८, काश्चनीकं (116 10५411£ 0 1. ©. 


५४ छृत्यकर्पतरौ [ ४ 


स्तम्भद्रयं हस्तयुगावखात 
करत्वा ' ऋजु पश्चकरोचरितं चः । 
तदन्तरं हस्तचतुष्टयं स्यात्‌ 
अथोत्तराङ्ग च तदीयमेव ॥ 


“श्रीपर्णी गम्भारी । "पियको बीजपूरकःउ । “उत्तराङ्ग 
स्तम्भद्रयोपरिकाछम्‌ । (तदीय' स्तम्मसजातीय काष्टमयम्‌ । 


तदङ्कजानिश्च तुलाऽवलम्ग्या 
हेमेन° मध्ये पुरुषेण युक्ता । 
वर्येण सा हस्तचतुष्टयं स्यात्‌ 
ए्थुत्वमस्यास्तु- दशाङ्कलानि ॥ 


“पुरुषेण विष्णुना तत्पतिमयेत्य्थः । 'दराङ्कलानी- 
त्यत्र अङ्गुजिमानं तु छन्दोगपरिशि्टाक्तम्‌- 


““अङ्गटाङ्कलिमानं तु यत्र यत्रोपदिरइयते । 
तच्र तच्र ब्हत्पवग्रन्थिभिलक्षयेत्सदा” ॥ 


सुवणेपट्ाभरणा च कायौ 
सलोहपाराहयद्यङ्कटाभिः। 


1 (ण्व, टं 

4. 8. ए. 871 [. 0., एण; एव्म 8. २८०8 जृत्वा 
युजान्तश्चरणस्थितश्च 

1. 0., जीवक 

4. 8. ए. 8.1 1. 0., धमानजातिश्च 

1. 0., हेमेन युक्ता पुरुषेण मध्ये 

कश 215. भन्यन्तु 

एकभएणाः 1४48. 16808, दक्चाहलदत्यर्थं तय हृरमानं 
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युता सुवर्णेन च रन्रमाटा- 
विभूषिता भाल्यविलेपनाभ्याम्‌॥ 


'सलोहपाराद्रयश्ङ्कलाभिः '८ यतेति ) सुवर्णधारणा- 
थं ( पुरुषधारणार्थं च ) कलकधारिणीभिर्लोहपादाट्या- 
वलम्बितश्ङ्कलाभियुता कार्येत्यर्थः । 


चक्रं लिखेद्धारिजग भयुक्तं 
नानारजोभिशैवि पुष्पकीणम्‌ < ॥ 
वितानकं चोपरि पश्चवर्ण 
सस्थापयेत्‌ पुष्पवने सरो भम्‌‡ ॥ 
अथत्विजो* वेदविद काय्यौः 
स्वरूपवेषान्वयक्ीलयुक्ताः° । 
विधानदक्लाः पटवोऽनुकूलाः 

ये चाऽऽयेदेकाप्र भवा द्विजन्द्राः°॥ 
गुरु वेदान्तविदा्यदेका- 
समुद्भवः शीटकुलाभिरूपः । 
कायः पुराणाभिरतोऽतिदक्षः 
परसन्नगम्भीरसरस्वतीकः ॥ 


1 [. 0. 8ण68 ०५3 11 09८6648 
2 मलस्य. पु. ?. 558 

3 ^. 8. ए. भात्‌ [, 0., पुष्पप, गोपशोभम्‌ 
4 वपा 718., अभ्यर्थिनो 
6 पवणएणः ‰13., वेशद्यशशीलयुक्ताः 
0 एवेक ऽ. दिजेभ्यः 

प एवभएप्प 8. सोभनरहाकिपयुक्तः 


५६ हत्वक्लतते ४ 


सिताम्बरः कुण्डलहेमसूत्रः 
केयूरकण्ठाभरणाभिरामः। 
पूर्वेण ऋण्वेदविदौ भवेतां 
यजर्विंदौ दक्षिणत कार्यौ ॥ 
स्थाप्यौ द्विजौ साभविदौ च पञथा- 
दाथवंणावुत्तरतख् कायौ । 
विनायकादिग्रहलोकपाल- 
वस्वष्टकादिव्यमरुद्रणानाम्‌' ॥ 
ब्रह्माच्युतेदाकवनस्पतीनां 
स्वमन्त्रतो दोमचतुष्टयं स्यात्‌ । 
जप्यानि सूक्तानि तथैव चेषां 
अनुक्रमेणेव यथाऽनुरूपम्‌ ॥ 

“वस्वष्टके"ति वस्वष्टकङाब्देन वसूनामष्टानां भिलितानां 
देवतात्वम्‌ । (स्वमन्त्रतः स्वस्वमन्त्रवेदैः ( वेदमन्त्रैः )। 
“होमचतुषटयमिनि वेदचतुषटयसाध्यत्वाद्धोमानां चतुष्रम्‌ । 
"जप्यानि ऋत्विग्भिरिति शेषः । "एषां' होमदेवानाम्‌ । 


होमावसाने करृततूय्य॑नावो 
श॒रुगीत्वा वलिपुष्पधूपान्‌ । 
आवाहयेह्योकपतीन्‌ करमेण 
मन्तरैरमीभि्यजमानयुक्तः ॥ 
एष्येहि सवामरसिद्धसाध्यै- 
रभिष्टुनो वज्जधरामरेका । 


1 एवश्कणण ९१ व्नतकपधः 0्5्माल्त्‌ 6० [. 0.90 4. 8, 3. 


४] दानकाण्डे तुकापुदषदानविधिः ५७ 


सवीज्यमानोऽप्सरसां गणेन 
रक्षाऽध्वर नो भगवन्नमस्ते ॥ 


उग्न्द्राय नमः 


एद्येहि सवौमरहव्यवाह 
सुनिप्रवीरैरभितोऽभिजुष्ट । 
तेजोषलाह्योकगणेन ' सारद 
ममाऽध्वरं रक्ष कवे नमस्ते ॥ 


ॐ अम्रये नमः 


एष्येहि वैवस्वत धर्मराज 
सवौमरैर्थित -धमंमूर्ते । 
शुभाद्युभानन्दह्ुचामधीडा 
शिवायः नः पाहि मख नमस्ते ॥ 


3ॐ यमाय नमः 


एष्येहि रक्षोगणनायकस्त्व 
विश्ालवेलालपिदाचसङ्घैः । 
ममाऽध्वर पाहि “टुभादिनाथ 
लोकेद्रवरस्स्वं भगवन्नमस्ते ॥ 


1 मत्स्य. पु. }. 559 तेजस्विना 

2 मत्स्य. पु. }. 559 दिम्यमूते 

3 1. 0., शरभाय 

4 4. 8. 2. {. 0. 8 मरस्य. पु. ए. 559 शछमदिनाथः एवाप 


218. 1188 पिक्षाचनाय 
८ 
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ॐ निक्रलये नमः 
एषयेहि यादोगणवारिधीनां 
गणेन पजन्य सहाऽप्सरोभिः \ 
विद्याधरेन्द्रामरगीयमान 
पाहि त्वमस्मान्‌ भगवन्नमस्ते ॥ 


ॐ वरूणाय नमः 
पश्यि यज्ञे मम रक्षणाय 
सूगाधिरूढः सहसिद्ध सङ्धैः । 
प्राणाधिपः "काटकवेः सहाय 
गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ 


ॐ वायवे नमः 


एद्येहि यद्येदवर यज्ञरक्षांः 
विधचस्स्व नक्षत्रगणेन सार्धम्‌ । 
स्वौषधीभिः पितभिस्सहेव 
गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ 


ॐ सोमाय नमः 
एषि विदवेदवर नखिद्राल- 
कपाटखट्वाङ्गधरेण साद्ध॑म्‌ । 
लोकेदा मूतेदवर यज्ञसिध्यै 
गृहाण पूजां मगवन्नमस्ते ॥ 


1 मत्स्य, पु, ए. 559 कालकदेः सदाय, ५1110) 18 ^. 8. 03, 16811. 
2 एतभएणण 248. 088 रक रक्षा 
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ॐ हइंकानाय नमः 


एशोहि पाताखधराधरेन्द्र 
नागाङ्गनाकिल्नरगीयमान । 
यक्षोरगेन्द्रामरलोकसाद्ध- 
मनन्त रक्षाऽध्वरमस्मदीयम्‌ ॥ 


ॐ अनन्ताय नमः 


एष्छेहि ' विद्ाधिपते सुरेन्द्र 
लोकेन साद्‌ पित्देवताभिः 
स्वस्य धाताऽस्यामितप्र भाव 
विकाऽध्वरं नः -सततं शिवाय ॥ 


ॐ ब्रह्मणे नमः। 


नरैलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
ज्रह्यविष्णुदिवैः सादं रक्षां कुवेन्तु तानि मे ॥ 
देववानवगन्धवां यक्चराक्षसपन्नगाः । 

ऋषयो मुनयो गावो देवमातर एव च ५ 

एते ममाऽध्वरे रक्षां पकुवन्तु मुदाऽन्विताः । 
इत्यावाष्य सुरान्दश्याष्टत्विग्भ्यो हेमश्रषणम्‌ ॥ 
कुण्डलानि च सुच्राणि हैमानि कटकानि च। 
अथाऽङ्कलीपविच्राणि वासांसि शयनानि च ॥ 


1 मत्स्य. पु. 0. 559 विश्वाधिपते मुनीन्द्र 
2 मत्स्य. पु. . 559 भगवन्नमस्ते 
3 मत्स्य. पु. ए. 559 मदनो 


हत्यकट्पतरौ [४ 


दविखणं ' गुरवे दब्याद्‌भूषणाच्छादनाविकम्‌ । 
जपेयुः हान्तिकाध्यायं जापकास्सयैतो दिशम्‌ ॥ इति। 


(शलारि्तिकाध्यायःः “श्वा न इन्द्राग्नी भवताःमित्या- 


दिकः। जापकाश्चाऽ्टौ कत्तैव्याः। मत्स्यपुराण एव तडागा- 
दुत्सर्गे- 


अष्टौ तु जापकाः कायो वेदवेदाङ्गपारगाः । 


इति वचनात्‌ । 


तत्रोषिताशथ ते सवे कृत्वेवमधिवासनम्‌ ॥ 
आदावन्ते च मध्ये च कुयाद्राद्यणवाचनम्‌ । 
ततो मङ्गलराब्देन स्नापितो वेदपुद्गवैः ॥ 

क्रिः प्रदक्षिणमाब्रत्य गृहीतकुसुमाञ्जलिः । 
श्ह्काम्बरधरोः भूत्वा तां ऽतुलामनुव्तयेत्‌ ॥ 
नमस्ते सवेदेवानां शक्तिस्त्वं सत्यमाधिना । 
साक्षीभ्रता जगद्धाच्री निर्मिता विदवयोभिना ॥ 
एकतः सवंसत्वानि सत्यादरतशतानि च । 
घमौधमकरनां मध्ये स्थापिताऽसि जगद्धि ॥ 
त्वं तुखे सवैमूलानां प्रमाणमिह कीरसिता । 
मां लोखयन्ती ससारादुद्धरस्व नमोस्तुते ॥ 


1 ^. 8. ए. 870 1. 0. 95 र€]] 28 मत्स्व. पु. }. 559 8 ९८ 
द्विगुण; (वथ 21006 28 द्विजाय 

% 4.9. 3. 89 मत्स्य. ए. . 5600 शकनमाल्याम्बरो 

3 ^. 8. 2. भनुमन्त्रयेव्‌ ; मत्स्य. पु. 7. 560 भभमिमन्त्रयेत्‌ 

4 ^. 8. 2. 870 1. 0. 


४] 


दानकारडे तुलापुरषदानविधिः दै? 


योऽसौ तत्वाधिपो देवः पुरुषः पश्चविद्राकः । 

स' एषोऽधिष्ठितो देवि त्वयि तस्मान्नमो नमः ॥ 
नमो नमस्ते गोविन्व तुलापुरुषसंज्ञक । 

त्वं हरे लारयस्वाऽस्मानस्मात्‌ ससारसागरात्‌ः ॥ 
पुण्यं कालं समासाय कृत्वा चेवाऽधिवासनम्‌ । 
पुनः प्रदक्षिणं कृत्वा तुलां तामारुहेदबुधः> ॥ 
स चमैकवयोपेतः सवौ भरणमूषिनः । 
ध्मराजमथाऽऽ्दाय हैमसुन्रेण संयुतम्‌ ॥ 
कराभ्यां बद्धमुिभ्यामास्ने पयन्‌ हरेसस्म्‌? । 
ततोऽपरे तुला भागे न्यसेयुः द्विजयपुङ्कवाः ॥ 
समादभ्यधिकं° यावत्‌ काशने चाऽनिनिमलम्‌ । 
पु्टिकामस्तु कुर्वीत भभिसंस्थं नरेदवरः ॥ 
क्षणमाच्र नतः स्थित्वा पुनरेवसुदीरयेत्‌ । 
नमस्ते सर्वभूनानां ` शाक्तिभूते सनातनि ॥ 
पिलामहेन देवि त्वं निर्मिता परमेष्ठिना । 

त्वया धृतं जगत्सर्वं °बहिःस्थावरजङ्मम्‌ ॥ 


| 


मत्स्य. पु. ]. 960 स एको 


५५, 


7770, संसारकदमात्‌ 

17४त, भरोहयेहुधः 

&. 8. ए., 1. 0., 87 म. पु. 7. 560 सखद्गचमेकवचः 
हप्रएातत्‌ ए ^. 8. 8. 80 1. 0. 

6 1. 0. मासस्वारकं 

¶ ^. 8. 3. भप्त मत्स्य. पु. ]). 560 साक्षिभूते 

मरस्य. पु. ?. 560 इके 0१ बहिः 
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सर्वभूतात्मभूतस्थे नमस्ते ' विदहवकारिणि । 
ततोऽवतीयं गुरवे >पूथैमर्धं निवेदयेत्‌ ॥ 
ऋत्विरभ्योऽपरमरदध च दच्यादुदकपू्वंकम्‌ । 

गुरवे ग्रामरल्लानि ऋत्विरभ्यश्च निवेदयेत्‌- ॥ 
प्राण्य तेषामनुज्ञां च तथाऽन्येभ्योऽपि च दापयेत्‌ । 
शनानाथवििष्टान्‌“ हि पूजयेदब्राह्मणैः सह ॥ 


अर्धं रुरवे अर्धं ऋत्विरभ्यो देयमिति समस्ततुला- 
पुरुषद्रव्यदानमित्येकः पक्ष; । तेभ्यो ग्रामरत्नादीनि दत्वा 
तदाञ्लयाऽन्येभ्योऽपि? दद्यात्‌ हत्यपरः पक्षः° । दीनानाथ- 
विशिष्टेभ्यो देयामित्यपरः पक्षः । “विशिष्टाः' अब्राह्मणा 
अपि पितमात्श्ुश्रूषादिगुणयुक्ताः । 


न चिरंः धारयेदेहे सुवर्णं परोक्षितं वुधः। 
तिष्ठेदयावरं यस्माच्छोकव्याधिकरं तृणाम्‌ ॥ 
शीघं परस्वीकरणाच्छरेयः प्राम्मोति पष्कटम्‌ । 


1 1. 0., विश्वधारिणि 

2 1. 0.; पूवम; तश्पणः 8. 16948 पूर्ववच्च 
3 [. 0. ४०१ ^. 8. ए. 8 धणा8 रृल86. 
4 मत्स्य. पु. ‰. 560 विशिष्टादीन्‌ 

5 4. 8. 8., तदनुह्या 

6 1, 0. ०६९ 0 01८८/ 6४ 

¶ मत्स्व. पु. }. 560 धारयेदरैहे 
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अनेन विधिना यस्तु तुखापु रुषमा्रेत्‌ ॥ 
प्रतिलोकाधिपस्थाने परनिमन्वन्तरं ' त्रजेत्‌। 
विमानेनाऽ्कवर्णीन किङ्किणीजालमालिना ॥ 
पूज्यमानोऽष्सरोभिश्च ततो विष्णुपुरं व्रजेत्‌ । 
कल्पकोटिशतं यावत्‌ तस्मिन्‌ टोकेः स मोदने ॥ 
कर्मक्षयाविह पुनसवि राजराजो 
भूपाटमौलिमणिरञ्जितपादपीठःउ । 
श्रद्धान्वितो भवति यज्ञसहख्रयाजी 
दीघपरतापजितसर्वमरीपलोकः ॥ 
यो दीयमानमपि पडयनि भक्तियुक्तः 
काठान्तरे स्मरति वाचयनीह रोके । 
यो वा श्रुणोति पठतीन्द्रसमानरूपः 
प्राभोति धाम स पुरन्दरदेवज्टम्‌ ॥ 


हति तुलापुरुषदानवषिधिः । 


अथ हिरण्यगर्भ॑दानविधिः (२) 
लच्र मत्स्यपुराणे“ 
अथाऽ्लः सम्प्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌ । 


1 (एष्य, वसेत्‌ 

2 ^. 8. 8. 2 म. पु. }. 560 महीयते 
3 व्यप परवीरः 

4 मत्स्य. पु. अध्याय 215. ए. 560 
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छृत्यकर्पतरौ [ ४ 


नाम्ना हिरण्यग मार्यं महापातकनाक्ानम्‌ । 
पुण्यं विनं समासाद्य तुलापुरुषदानवत्‌ ॥ 
ऋत्विङ्मण्डलसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ । 
यादु पोषितस्तद्रल्लोकेशावाहनं बुधः ॥ 
पुण्याहवाचनं कृत्वा ततः कृत्वाऽधिवासनम्‌ । 
्राह्मणरानयेत्‌' -कुण्डं तपनीयमयं हुम्‌ ॥ 
द्रासत्यङ्कलोच्छरायरेमपङ्कजग भवत्‌ । 

चि भागरहीनविस्तार प्रशास्तमुरजाकृति ॥ 
ददाखाणि सरन्नानि दानसूची तथैव च । 
हेमनालं सपिटकं बहिरादित्यसयुतलम्‌ ॥ 


(तपनीयमय' सुवणीमयम्‌। "त्रि भागरहीनविस्तारं' अष्ट- 


चत्वा रिदरादङ्कलविस्नारम्‌ । 'बहिरादित्यसयुत' दोमकुण्डा- 
इरिराित्यसेयुलम्‌ । एतत्सर्वं पादवतः स्थापयेनित्य्थः° । 


तथेवाऽऽवरणे नाभेरुपवीतं च काञ्चनम्‌ ॥ 
पारवतः स्थापयद्धीमान” हेमदण्डं कमण्डल्टरम्‌ । 
पद्माकारं पिधानः स्यात्समन्तावङ्कुलाधिकम्‌ ॥ 
भुक्तावठीसमोपेतं पद्मरागसमन्विलम्‌° । 


1 1. 0. व्राहणैविन्यसेन्‌ 

4 मत्स्य. १. }). 560 कृम्मम्‌ 

3 1. 0. 81 धी ५8१8९ 

4 1. 0. ४7० म. पु. . 560 यद्त्‌ 07 धीमान्‌ 
5 091 218. १९०० विधानं 07 पिधानं 
6 एवभ्पा 8, दलान्वितम्‌ 


४] दानकाण्डे हिरण्यग्मदानविधिः दभ 
विलद्रोणोपरिगतं वेदीमध्ये ततोऽचयेत्‌ ॥ 


द्रोणः' धान्यपर्वते वक्ष्यमाणः । 


ततो मङ्गलदाब्देन ब्रह्मघोषरवेण च । 
सर्वोषध्युदकस्नानस्नापितो बेदपुङ्वैः ॥ 

शुद्ध माल्याम्बरधरः सवौ भरणभूषितः । 
इमसुधारयेन्मन्च्रं गरहीतकुसुमाञ्जलिः ॥ 
नमो हिरण्यग भाय हिरण्यकवचाय च । 
सप्रटोकसुराध्यक्ष जगद्धाच्रे नमो नमः ॥ 
भूट्लोकप्रमुसखा लोकास्तव गभे व्यवस्थिताः । 
ब्रह्मादयस्वथा देवा नमस्ते विदवधारिणे ॥ 
नमस्ते शुवनाधार नमस्ते सुवनाश्रय । 

नमो हिरण्यग भाय ' गमे यस्य पितामहः ॥ 
यतस्त्वमेव मूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
तस्मान्मासुद्धराऽदोषवुःम्ससारसागरात्‌ ॥ 
एवमामन्त्य ˆतन्मध्यमाविदयाऽऽस्त उद ङ्सुखः । 
सुश्टिभ्यां सम्परिगृष्य धमेराजखखतुसौस्वौ ॥ 
जानुमध्ये शिरः कृस्वा तिचे रूवासपश्चकम्‌ । 
गमौधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा ॥ 
कयरिरण्यग भस्य ततस्ते द्विजपुङ्गवाः । 
गीतमङ्गलघोषेण गुररुत्थापये्ततः ॥ 


1 1. 0., सर्वस्यान्तं {07 गमं यस्य 


2 1. 0., मध्यादाविश्य 
९. 


६६ 


इत्यकल्पतरौ [४ 
जातकमोदिकाः कुचः क्रियाः षोडशा चाऽपराः। 
सच्यादिकं च गुरवे ' दत्वा मन्त्रमिमं जपेत्‌ ॥ 

"नमो हिरण्यग माय विहवग माय चै नमः। 
'राष्वरस्य जगतो शृहभूताय वै नमः ॥ 
माचाऽहं> जनितः पूर्वं मत्यधमी नरोत्तमः । 
त्वद्ग भसम्भवादेव विव्यवेहो भवाम्यहम्‌ ॥ 
चतुभिः कलद्ोभयस्तलस्ते द्विजपुङ्गवाः । 
स्नाने कुयुः प्रसन्नाङ्गाः सर्वाभरणभूषिताः ॥ 


“लानं क्यः यजमानस्येति शोषः । 
'देवस्यत्वे"ति मन्त्रेण स्थितस्य कनकासने । 


“अथ जातस्य तेऽङ्गानि अभिषिच्यामहे वयम्‌ ॥ 
दिव्येन तेन वयुषा विरज्जीव सुखी भवः । 
लतो हिरण्यगर्भं तं तेभ्यो दष्याद्वि्क्छषणः ॥ 

ते पूज्याः स्वै भावेन बहवो वा लदाज्लया 
लच्रोपकरणं सर्व शुरवे विनिवेदयेत्‌ ॥ 
पाठुकापानहष्छच्रयामरासन माजनम्‌ । 

ग्राम थ विषय वाऽपि यदन्यदपि तद्भवेत्‌ ॥ 


“विषयोः ग्रामसमूहः । "अन्यत्‌ रन्नादि। 
अनेन विधिना यस्तु पुण्येऽहनि निवेदयेत्‌ । 


1 मत्स्य. पु. 2. 561 दयात्‌ 
2 मत्स्य. ¶ु. 7. 56] यथां 
3 [. 0. भर्त्यमोके नरोत्तमः 


४] 


वानकाण्डे ब्रह्माण्डवानम्‌ ६७ 
हिरण्यग मैदान स ब्रह्मरोके महीयते ॥ 
पुरेषु रोकपालानां प्रतिमन्वन्तरं वसेत्‌ । 
कल्पकोटिशतं यावत्‌ ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
कलिकल्दुष विसु्तः पूजितस्सिद्धसाध्यैः 
अमरकमरमालावीज्यमानोऽपष्सरोभिः । 
पितृशातमथ बन्धून्‌ पुश्रपोश्रपपोत्रान्‌ 
अपि नरकनिमप्रास्वारयेदेक एव ॥ 
इति पठति य इत्थं यः णोतीह सम्यक्‌ 
मधुरिपुरिव रोके पूज्यते सोऽपि सिद्धैः । 
मतिमपि ख जनानां यो ददाति पियार्थ 
विबुघपतिजनानां नायकः स्यादमोधम्‌ ॥ 


इति हिरण्यग भेदानविधिः ॥ 


अथ ब्रह्माण्डदानम्‌ (३) 
तच्र मल्स्यपुराणे' 


अथाऽतः सम्पवश््यामि -अह्माण्डं विधिपूवंकम्‌ । 
यत्‌ ओष्ठं सर्वदानानां महापातकनादानम्‌ ॥ 
पुण्य दिनमथाऽऽसाथ तुलापुरुषदानबत्‌ । 
ऋस्विदाण्डपसम्भारभषणाख्छादनादिकम्‌ ॥ 
लोकेशावाहनं तट्रवधिवासनकं तथा । 


1 भ. 276. ए. 569 £ 
2 मत्स्य. पु. 2. 509 ब्रह्माण्डविभिमुतमम्‌ 


६८ छत्यकल्पतरौ (४ 


कुर्यािशत्पलादृद्धंमासहस्रा् राक्तितः ॥ 
कलशद्रयसंयुक्तं अष्पाण्डं काञ्चनं बुधः । 
विग्गजा्टकसयुक्तं षङ्केदाङ्समन्वितम्‌ ' ॥ 
लोकपार्टकोपेतं मध्यखितचतुसखम्‌ । 
शिवाच्युताकंदिखरं- उमालकष्मीसमन्वितम्‌ ॥ 
वस्वादित्यमर्द्र भमहारतसमन्वितम्‌ । 
वितस्तेरङ्खलकालं यावदायामविस्तरम्‌ ॥ 


'महारत्रानि' पद्मरागादीनि । “बितस्तेरङ्कल शातं यावत्‌ 
दरादश्णाङ्कलमारमभ्याऽङ्कलदातं यावत्‌ राक्त्यनुसारेण काय्यै 
भित्य्थः। 


कौदोयवखसंवीतं तिलद्रोणोपर न्यसेत्‌ । 
तथाऽ्टादद्ा धान्यानि समन्तात्परिकल्पयेत्‌ ॥ 
पूर्वेणाऽनन्तङहायनं प्रयु्नं पूर्वदक्षिणे । 

परकृतिं दक्षिणे वेदो सङ्कषणमतः परम्‌ ॥ 
पथमे चतुरो वेदान्‌ अनिरुद्धमतः परम्‌ । 


“अनन्तदहायनः' शोषायी । प्रकृतिः" देवी । वदमू- 
सतैयो भूतधटे वरश्यन्ते । 


अभिखुल्तरतो रमं वासुदेवमतः परम्‌ । 


1 1. 0. 01015 {1118 ५८78८ 
2 7. 0. शेषस्थं 
3 ^. 8. 23., दैवमूर्तयः 


५] 
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वानकाण्डे ब्रहमाण्डदानम्‌ ६९ 


समन्ताद्वरपीटस्यान्‌' अपंयेत्‌ः काज्लनान्‌ बुधः ॥ 
स्थापयेटखसंयीलान्‌ पृणकुम्मान्‌ दङहौव त्‌ । 
दन्नोव धेनवो देयाः सहेमाम्बरदोरनाः ॥ 
पावुकोपानहच्छच्रचामरासनद्पणैः । 
भक्ष्यभोज्यान्नदीपेश्षुफलमाल्यानठेपनेः ॥ 
होमाधिवासनान्ते च स्नापितो वेदयपुङ्कवैः। 
इमसुषारयेन्मन्त्र दिक्करत्वाऽथ प्रदक्षिणम्‌ ॥ 

नमोऽस्तु विद्वेदवर विरवधाम 

जगत्स्िश्रेय भगवन्नमस्ते । 

सप्रार्थिलोकामरभूतलेद्ा^ 

गर्भेण सारद वितराऽभिरक्लाम्‌ ॥ 

ये दुःखितास्ते सुखिनो भवन्तु 

प्रयान्तुः पापानि-चराचराणाम्‌ । 

त्वदानदाखाहतपातकानाः 

ब्रह्माण्डदोषाः` प्रलय व्रजन्तु ॥ 

एवं प्रणम्याऽमराविहवग भं 

दथादुद्विजभ्यो शद्धा विभज्य । 


„ 0. समन्तात्‌ कुण्डमध्यस्थान्‌ 

. 0., भचैयेत्‌ ; 80 8130 म. पु. ए. 562 

. 0. ४ मत्स्य. पु. . 562 जगत्सवित्रे 4817 जगत्पवित्र 
„ 0., धप्ठधिलोक; म. पु. ए. 502 सप्त्षिलोकामर 

. 0. नश्यन्तु 

„ 0. व्वज्ञान 

„ 0., ब्रह्माण्डदानात्‌ 87 प्रयान्तु 

(प्ण 218. चतधा 


(न ^) स 1) सि | 


ृत्यकर्पतरौ [४ 


गहय लच्र गुरोः प्रकल्प्य 
समं भजेत्‌" दोषमतः कमेण ॥ 


स्वल्पे ख देये गुरूरेक एवः 
कुयोदयैकाभिविधानयुकत्या । 
स एव सम्पूज्यतमोऽल्पवित्तेः 
यथोक्तवखा भरणाविकेन- ॥ 


इत्य य एतदखिलं पुरुषोऽच्र कुयौद्‌ 
्रह्माण्डदवानमधिगम्य महद्िमानम्‌ । 
निददतकल्मषतलः सहसा मुरारेः 
आनन्दकृत्यदमुपैति सहाऽप्सरोभिः॥ 


सन्तारयेत्पितपितामहपुत्रपौच्च- 
बन्पुपियातियिकटलश्ररशाताष्टकं सः 
अ्रह्माण्डदानदहाकलीकृलपातकौघ- 
मानन्दयेश जननीकुलमप्यदोषम्‌ ॥ 


इवि पठति श्णाति वा य एतत्‌ 
सुर भवनेषु गृहेषु धार्मिकाणाम्‌ । 


1 1. 0. चमं मवेत्‌ 

2 4. 8. ए. 870 7.8. 0., स्वन्ये च देये गृररेक एव 11 
एतभएएणय 208. 16806 स्वत्येव दैमगुहः 

3 1. 0., तमात्मविद्धिः 

4 1. 0. ४० ^. 8. 2., यार्थ; म. पु. यथो 

5 1. 0., कम्मदवनुः षहा; 1108101 08. कस्मषविष्ठदतन 

6 तकण 28, शतात्मर 


४] दानकाण्डे कट्पपाद्पवानम्‌ ७१ 


मतिमपि थ ददाति मोदतेऽसौ 
अमरपते मवने सहाऽप्सरोभिः' ॥ 


इति ब्रह्याण्डदानम्‌ ॥ 


अथ कस्पपाद्पदानम्‌ (४) 


कल्पपादयदानाख्यमतः परमनुसमम्‌ । 
महायानं प्रवश्यामि सवैपातकनाहानम्‌ ॥ 


पुण्य विनमथाऽऽसाथ तुखापुरुषदानवत्‌> । 
पुण्याहवा्नं कृत्वा रोकेचावाहनं लथा ॥ 
ऋस्विद्छण्डपसम्भारथषणाच्छादनादिकम्‌ । 
काश्चन कारयेद्‌ षृक्ष नानाफलसमन्वितम्‌ ॥ 
नानाविहगवद्जाणि भूषणाच्छादनानि ख । 
हाकितख्िपलाददधमासहस्रात्परकल्पयेत्‌ ॥ 


लतस्वक्तसुवर्णेनः कारयेत्कल्पपादपम्‌ । 


1 071६6 171. 0. 

2 मरस्य. पु. ८11. ‰71. ( ए. 563 £. )} 

3 0118810 1 (वण 18. 8णए6 7 4. 8. 8, 810 
1. 0. 

4 मस्य. पु. भूषणानि च कारयेत्‌ 

5 1. 0. 16810 8 6४८-ततस्तप्तसुवर्णेन ; ^. 8. 3, 870 
मत्स्य. पु., अधक्दपसुवर्णेन ; 11091 218. 76808 पाणण 


भग्रहस्य सुषणस्य 
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कृत्यकल्पतरौ [४ 


गुडप्रस्थोपरिष्टाच सितवखयुगान्वितम्‌' ॥ 
ब्रह्मविष्णुरिवोपेतं पञ्चदाश्व स भास्करम्‌ । 
कामदेवमधस्ता सकलच्रं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
सन्तानं पूवंतस्तद्रत्तुरीयांदोन कल्पयेत्‌? । 
भन्वारं दक्षिणे पाव धिया सार्द्धं शलोपरि ॥ 
पथिमे पारिभद्र तु सावित्र्या सह जीरके । 
सुर भसितं तद्रत्तिटेषु ₹रिचन्दनम्‌ ॥ 
तुरीयां शेन सौम्येन कुर्वीत फलसंयुतम्‌ । 


(तुरीयां शोनः यावता पादपाक्षिप्रुवर्णाहेन मध्य- 


पादपः प्रतिमादिसहितः कियते, तदीयचतुचतुर्थाश्ोन 
सन्तानादयञ्त्वारः परतिमदिसहिताः कसैग्याः। 


कोशोयवसख्रसंयुक्तानिष्ुमाल्यफलान्वितान्‌ । 
तथाऽष्टौ पणैकलहान्‌ पादुकासन भाजनम्‌ ॥ 
दीपिकोपानहच्छच्रष्वामरासनसंयुतम्‌ । 
फलमाल्ययत तद्रकुपरिष्टात्‌ वितानकम्‌ ॥ 
लथाऽष्टादका धान्यानि समन्नात्परिकर्पयत्‌ । 
होमाधिवासनान्तेः च स्नापितो वेदपुङ्कवैः ॥ 


1 1. 0., युगावृतम्‌ 
2 7. 0., सम्मावं पूर्ववत्‌ तदत्‌ पुरीपाश्चं ब कल्पयेत्‌ 


3 1, 0. 6णृ1८5 पऽ 1८; «^. 8. ए. २6848 पादुक्सनः 
मत्स्य. पु. 128 पादुकाश्चन; {. १8४7 218, 225 पादुक्मानाति भाजनं 


4 1, 0. ऽणएा€ ६५8 11४6 
$ 1. 0., होमकीरासनापर 


५) 


दानकाण्डे कल्पपादेपवानम्‌ । ७३ 


त्रिप्रदक्षिणमाचस्य मन्ध्रमेतसुदीरयेत्‌' । 

“नमस्ते कल्पचक्षाय चिन्तिताथप्रदायिने ॥ 
विदवस्भराय देवाय नमस्ते विहवमूत्तैये । 
यस्मात्वमेव विहवात्मा ब्रह्मा स्थाणुर्दिवाकरःः ॥ 
मूत्तामूर्ते परं षीज अतः पाहि सनातन । 
त्वमेवाऽग्टनस्वैस्वमनन्तः पुरुषोत्तमः ॥ 
सन्नानाथेरुपेनस्सन्‌ पाहि ससारसागरात्‌' । 
एवमामान्त्रित दथाद्वुरवे कल्पपादपम्‌ ॥ 
चतुभ्यैश्चाऽथ ऋत्विग्भ्यः सन्तानादीन्‌ पकल्पयेत्‌ । 
स्वल्पेऽप्येकाभ्रि वत्छु्यात्‌ गुरवे चाऽभिप्ूजनम्‌ ॥ 
न वित्तहाच्य कुर्वीत न च विस्मयवान्‌ भवेत्‌ । 
अनेन विधिना यस्तु महादानं निवेदयेत्‌ ॥ 
सवेपापविनिमकूः सोऽदवमेधफलं मेत्‌ । 
अप्सरोभिः परिषतः सिद्धवारणङ्िप्नरेःग ॥ 
भूतान्‌ भव्यांश्च मनुजास्तारयेद्रोच्रसम्मितान्‌। 
स्तूयमानो दिवः पृष्ठे पुच्रषौच्रप्रपौश्रकैः ॥ 
विमानेनाऽकंवर्णेन विष्णुलोकं स गच्छति । 
दिषि कल्पशतं तिषठेद्राजराजो भवेत्तरः“ ॥ 
नारायणवलोपेलो नारायणपरायणः । 
नारायणकथासक्तो नारायणपुर व्रजेत्‌ ॥ 


1 1. 0. भन्त्रानेतान्‌ 

% 0? 8101६88 {00 676 #16 001४6 ए 1. 0. 
9 1.0. गुहाः 

4 ^. 8. 3., मवेतः 


हत्यकल्यतरी (% 
यो धाषयेत्‌' सकलकल्पतरूपरदानं 
यो वा श्रुणोति पुरुषोऽल्पधनः स्मरेद्वा । 
सोऽपीन्द्रलोकमधिगम्य सहाऽप्सरोभिः 
मन्वन्तरं वसति पापविसुक्तवेहः ॥ 


इति -कल्पपादषदानम्‌ ॥ 


अथ गोसहस्रदानम्‌ (५) 


लच्र मत्स्यपुराणे * 

अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌। 
गोसहस्रप्रदानाख्यं सर्वपापहरं परम्‌ ॥ 

पुण्यां तिथिमथाऽऽसाद् युगमन्वन्तरादिकम्‌ । 
पयोव्रतं च्रिराच्र स्यादेकराच्नरमथापि च ॥ 
लोकेशावाहनं कुयान्तुलापुरुषदानवत्‌ । 
पुण्याहवाचनं कुयोद्धोमकार्य तधैव च ॥ 
त्रस्विङ्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ । 
कृषं लक्षणसंयुक्तं वेदिमध्येऽधिवासयत्‌“ ॥ 
गोसहखाद्विनिष्कम्य गवां दक्ाकमेव तु । 


1 1. 0. योवा पठेत्‌ ; 50 ४150 मरस्य. पु. ]. 6८4 

2 ^. 9. 8. कल्पपादपदानम्‌ ; ८0५1 ‰{8.) कस्पतषदानम्‌ 
3 भ, 218 

4 . 0., निधापयेत्‌ 


४] कानकाण्डे गोतस्रदानम्‌ ७५ 
स्वेलक्चषणसंयुक्तं शुभलक्षणसंयुतम्‌ ॥ 


लक्षणानि च शुभानि मत्स्यपुराणोक्तानि- 


“उश्नतस्कन्धककुदसरुज्वलायतकम्बलम्‌, 
इत्यादीनि । 'विनिष्करष्यः गवां दकासहस्रकम्‌ । अग्र 
दक्ाधिकसहस्रविनियोगददरौनात्‌ । 


गोसहस्र बहिः कु्याद्रख्रमास्यविभूषितम्‌ । 
सुव्णश्ङ्का रणं रौप्यपादसमन्वितम्‌' ॥ 
अन्तः: प्रवेदय दद्वाकं वखरमास्यैस्सुपूजयेत्‌ । 
सुवणधप्टिकायुक्तं -कांस्यदोरनकान्वितम्‌ ॥ 
सुबणेनिलकोपेतं रेमपटैरलङ्कनम्‌“ । 
कोहोयवसख्रसवीतं माल्यगन्धसमन्विनम्‌ ॥ 
हेमरत्नयुनैः श्वद्ेश्वामरेरुपरोभितम्‌ । 
पादुकोपानहच्छश्चचामरासनसयुतम्‌^ ॥ 
गवां दहाकमध्ये स्थात्‌ काशनो नन्दिकेरवरः। 


1 मनस्य. पु. 7. 56) 1. देमाद्रि-दानखण्डम्‌ , 1. 273 ९16९8 ६1656 
एार6 5 पुराणान्तरे. 1" ऽ00€ पृकणणड्ला1ए8 त मत्स्य. पु. 
{11९96 ९९8९3 6 11119६111६. 

2 (वधपा ४3, ५. 8. 8. 9 मत्स्य, पु, ४५९९ अन्तः प्रवेश्य 
दशक ; 1. 00. 7^905-अतेःऽद्य वैश्यदशकैः 

2 मत्स्य. पु. कंस्यदोहन {पण 3.1८943 तान्न 07 कंस्य 

4 1. 0., हेमपादैः 

6 भस्स्य. ९. ४१५ हेमाष्ि, }. 254 ५९१ भाजनासन 


७६ 


कृत्यकल्पतरौ [४ 


कौदोयवख्रसंवीतो नानाभरणसंयुतः' ॥ 
छवणद्रोणरिस्वरे- माल्येक्ुफलसंयुलः । 
कुर्यात्‌ पलहातादद्धं सर्वमेतददोषतः॥ 
च्राक्तितः° पलसाहसूत्रितयं यावदेव तु^। 
गोदातेऽपि दकांरोन सवेमेतत्समाचरेत्‌° ॥ 
पुण्य कालमथाऽऽसादय गीतमङ्लनिस्वतरैः । 
सर्वौषध्युदकस्नानस्नापितो बेदपुङ्गवैः ॥ 
इमसुारयेन्मन्त्र गरीतकुसुमाञ्जटिः। 

“नमो वे” विहवमूर्तिभ्यो विदवमातृभ्य एव च ॥ 
लोकाधिवासिनीभ्यश्च रोहिणीभ्यो नमो नमः। 
गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति सुवनान्येकविहातिः ॥ 
ब्रह्मादयस्तथा देवा रोहिण्यः पान्तु मातरः? । 
गावो ममाऽग्रतः सन्तु गावः एृष्ठत एव च ॥ 
गावः शिरसि मे नित्यं गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ । 
यस्मा्त्वं कृषरूपेण धम एव सनातनः ॥ 
अष्टमूर्तेरधिष्ठानमलः पाहि सनातन' । 
इत्यामन्छय तलो दथ्याह्रुरषे नन्विकेडवरम्‌ ॥ 


1 7. 0. म. पु, 870 हेमादि ४8९९ भूषितः 

2 1. 0., संस्थ 

3 हेमा. ?. 254 भकितः 

4 1. 0. 15 ज1ग्टव; व्ण 2४8. 16808 त्रिपलं यावदेष तु 
5 दहिभा. 7. 254 प्रकल्पयेत्‌ 

6 7. 0. 87 मत्स्य. पु. }. 564 1680 नमोऽस्तु 

¶ {106 8ण]166 ४४ 1. 0. 


४] 


वानकाण्डे गोसदस्लवानम्‌ । | 


सर्वोपकरणोपेतं गोयुगं च विचक्षणः । 
ऋत्विग्भ्यो येनमेकेकां वदाकाद्विनिवेदयेत्‌ ॥ 
गवां दातमथेकेकं तवद्ध वाऽथ विहातिम्‌ । 
दशा चञ्चाऽथवा ' दष्यादन्येभ्यस्तदनुञ्षया ॥ 
नेका बहुभ्यो दातव्या यतो दोषकरी भवेत्‌ । 
बहुशैकस्य दातव्या श्रीमदारोग्यश्रद्धये ॥ 
पयोबतः पुनस्तिष्ठेदेकाहं गोसहसूद : । 
श्रावयेत्‌ युणुयाद्वाऽपि महादानानुकीतैनम्‌ ॥ 
तिनं ब्रह्मचारी स्याथदीच्छेद्धिपुलां भियम्‌ । 
अनेन बिधिना यस्तु गोसहसप्रदो भवेत्‌? ॥ 
स्वपापविनिभुक्तः सिद्धचारणसेवितः । 
विमानेनाऽकंवर्णेन किङ्किणीजालमाकिना ॥ 
सर्वेषां खोकपालानां लोके सम्पूज्यतेऽमरैः। 
प्रतिमन्वन्तरं तिष्ठेत्‌ राजराजो भवेन्नरः“ ॥ 


त्था 


यावत्कल्पशतं तिष्ठेत्‌ राजराजो भवेत्पुनः° । 
अहवमेधरातं कुर्याच्छिवध्यानपरायणः ॥ 


1 हेमा. दानख. 7. 255, दाधिकप्तदनुश्चया 

2 भ. पु, १. 565 

3 1. 0., सम्यर्‌ सम्पूज्यते नरैः 

4 1. 0. (1४5, \४) हेमा }. 257; एप मत्स्य. षु. ए. 565, 
कमणा 318. भत्‌ 4. 5. ए. 1080 पुतरपोत्रसमन्वितः 

6 1, 0. #०4 हेमा. ए, 25¶ ०४ (ऽ 110 


छृत्यकर्पतरौ { ४ 


बैरुणवं ' योगमारथाय ततो सुच्येत बन्धनात्‌ । 
पितरश्ाऽभिनन्दन्ति गोसहस्‌परददनात्‌ ॥ 

अपि स्यात्स कुलेऽस्माकं पुत्रोः दौहिच्र एव वा । 
गोसहस्रमदो भूत्वा नरकादुद्धरिष्यति ॥ 

तस्य कर्मकरो वा स्यादपि श्द्रष्टा तथैव च। 
संसारसागरादरमादययोऽस्मान्‌ सन्तारयिष्यति ॥ 
हति पठति च एतद्रासहस्‌प्रदान 
सुरसुबनसुपियात्सस्मरेद्राऽय पदयेत्‌। 

अनुभवति सुवास बाच्यमानो निकाभं 
प्रहतकट्टुषदेहः सोऽपि यातीन्द्रलोकम्‌ ॥ 


इति गोसहस्दानम्‌ ॥ 


अथ कामधेनुदानम्‌ (६) 


तत्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः शदणु मूपार कामघेनुविधि परम्‌ । 
सवैकामफलं नृणां महापातकनादानम्‌ ॥ 


1 हेमा. [. 257 लोकमासाद्य; ^. 9. 3. योगमासाद्य 

2 [. 0., पौत्रो दौहित्र एवच 

3 एषणः ५5. 7९905 दृटचा; [. 0. श्रेष्टस्तयैव च 

4 ९}. 27, [} 565 1 

5 मत्स्य. पु. }. 565 2311 हेमा, }. 205 18५९ श्म्प्रवरेपरामि 07 श्ण 
भूपान 


दानकारडे कामधेदुवानम्‌ ७९, 


लोङेशावारनं तद्रद्ोमः कार्योऽधिवासनम्‌ । 
तुलापुरुषवत्छुयौत्‌ कुण्डमण्डपवेदिकाः ॥ 
स्वल्पेऽप्येकाग्निवत्कुयौदरुरुरेव समाहितः । 
काश्चनस्याऽविष्युद्धस्य धनु वत्स च कारयेत्‌ ॥ 
उत्तमा पलसाहसैस्तदर्देन तु मध्यमा । 
कनीयसी तदद्धेन कामधेनुः प्रकीसिना ॥ 
शाक्तितख्धिपलादृद्धुमहाक्तोऽपीर कारयेत्‌ । 
वेद्यां कृष्णाजिनं न्यस्य ' गुडप्रस्थसमन्वितम्‌ ॥ 
न्यसे परिनो धनुं महारत्रैरलङ्कताम्‌ । 
कुर्माष्टकसमोपेनां नानाफटसमन्विनाम्‌ ॥ 
तथाऽष्टादङ्ा धान्यानि -समन्नात्परिकल्पयेत्‌ । 
इष्छुदण्डाष्टकं तद्वत्‌ नानाफलसमन्विनम्‌* ॥ 
भाजन वासन तद्रत्ताञ्रदोहनकं तथा । 


कोकोयवखरद्रयसम्पयुक्तां 
दीपानपच्राभरणाभिरामाम्‌ । 
सचामरां कुण्डलिनी सघण्टां 
मणिच्रिकापादुकरौप्यपादाम्‌ ॥ 


रसै सर्वैः पुरतोऽभिजष्टां 
हरिद्रया पुष्पफलेरनेकैः । 


1 हेमा. }. 265 108 तस्यं {0१ न्यस्य 
2 1. 0., समरत्नो 01 समन्तात्‌ 
9 [., 0. 914 ^. 8. 73., विभूषितम्‌ 


८२ 


हृत्यकल्पतरौ [४ 


पणकुम्माष्टकोपेतां माल्येश्षुफरसंयुताम्‌ । 
शाय्यां सोपस्करां तद्रद्ेममार्तण्डसंयुताम्‌ ॥ 
ततः स्वोषधिस्नानसलापितो बेदपुङ्गवैः। 
षमसुधारयेन्मन्त्र गरहीतकुसुमाञ्जलिः ॥ 
“नमस्ते सर्वदेवेदा वेदाहरणलम्पर । 
वाजिरूपेण मामस्मात्पाशि ससारसागरात्‌ ॥ 
त्वमेव सपधा भूत्वा छन्दोरूपेण भास्करम्‌ । 
यस्मात्पालयसे' लोकानतः पाहि सनातनः ॥ 
एवसुचायं गुरवे -तमरवं विनिवेदयेत्‌ । 

दत्वा पापक्षयात्‌ -मानोर्लोकमभ्येति शादवतम्‌॥ 
गोभिर्विभवतः सर्वान्‌ ऋत्विजश्चाऽभिपूजयेत्‌ । 
स्वधान्योपकरणं गुरवे विनिवेदयेत्‌ ॥ 

सर्वं सस्यादिकं“ दत्वा सुक्नीनाऽैलमेव हि। 
पुराणश्राविणं तद्रत्कारयेद्भोजनादिकम्‌ ॥ 


'विभर्व्॑तः' स्वविभवानुसारेण ऋत्विरभ्यो गां व्यात्‌ 


(स्वेधान्योपकरणःमिति विनियोगात्‌ पूर्वं धान्यस्याऽ्दानं 
गम्यते । 'पुराणश्रावी' पुराणस्य श्रावयिता। 


1 1. 0. फलयते रोच्यन्‌ ; मत्स्य. पु. ]). 506 भासयसे लोकान्‌ ; 
(वपय #{5. अआमसमालोष्टान्‌ , ५})1८}) 18 णाल ४ 
10187621 छ ग्रामयसते 

2 मत्य. पु. }). 566 तमद्य ; 1. 0., समसं 

8 17. 0., दानैः 

4 मत्स्व, पु. शध्यादिकं ; फ}1८} हेमाव्रि 01108. ए, 274 


४ | 


वानकाण्डे धरवरथतानम्‌ ८३ 


हमं टिरण्यादवविधि करोति यः 
सम्पूज्यमानो विवि देवतेन्द्रः । 
विमुकतपापः स पुरं सुरारेः 

प्राभोति सिद्धैरभिप्रूजितस्सन्‌ ॥ 

इति पठति य एतद्धेमवाजिप्रदानं 
कलिकल्टुषविमुक्तः' स(-ऽदवमेघेन भूयः, 
कनकमय विमानेनाऽकंलोकं प्रयाति 
चिवङवापतिवधूभिः पूजितो योऽथ पयेत्‌ ॥ 
यो वा श्रुणोति पुरुषोऽल्पधनः स्मरेद्रा 
हेमारवदानमभिनन्दयनीह लोके । 
सोऽपि प्रयाति “₹नकल्मषड्युद्धदेहः 
स्थानं पुरन्दरमहेदवरदेवजष्टम्‌ ॥ 


हति हिरण्यादवदानम्‌॥ 


अथादवरथदानम्‌ (<) 


तच्र मत्स्यपुराणे 


अथाञ्तः सम्प्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌। 


1 ५. 8. 3. मत्स्य. पु. 114 हेमा. 704 सकलकटुष 

2 [. 0., चाश्वमेपेन तुल्यम्‌ ; +. 8. 2., सोऽश्वमेधेन भूयः ; 

मत्स्य. पु. युक्तः 07 भूयः 

1. 0. 16941110 €०रणा0८ । ए हेमा. 7. 275 

4. 8. 8. हतकिल्बिष; 1. 0., हतकिल्बिष; (तप 213. खड 
कल्मष म. पु. 210 हेमा, [. 215 हतकत्मष 

5 मत्स्य. पु. ९10. 281, }. 56“ £. हेमा. ए. 277 ¢. 


> € 


कृत्यकल्यतरौ [४ 


पुण्यमहवरथ नाम महापातकनारहानम्‌ ॥ 

पुण्य विनमथाऽऽसाथ करत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । 
लोकेदावाहनं कुर्यात्तलापुरुषवानवत्‌ ॥ 

ऋत्वि ङ्मण्डपसरभारभूषणाच्छादनादिकम्‌ । 
कृष्णाजिने तिलान्‌ कृत्वा काशन स्थापयेद्रथम्‌ ॥ 
सप्रादव ' चतुरदवं वा चतुश्कं सकूषरम्‌2 । 


“कूवरोः युगाधारका्ठम्‌ । 

देन्द्रनीटेन कुरुभेन ध्वजरूपेण संयुतम्‌ । 
लोकपाटाष्टकोपेतं पद्मरागदलान्वितम्‌ ॥ 

चत्वारः पूणीकलदा धान्यान्यष्टादद्दोव तु। 
कीडोयवल्रसयुक्तसुपरि स्याद्वितानकम्‌ ॥ 
मात्येक्षुफलसयुक्तं पुरुषेण समन्वितम्‌ । 

यो यद्धक्तः पुमान्‌ क्यात्‌ स तन्नान्नाऽधिवासनम्‌> ॥ 
छच्र्वामरकौदोयवसत्रोपानहपादुकाः । 
गोभिर्विभवतः सार्द्धं ददा रायनासनम्‌^ ॥ 
आभार” त्रिपलादृद्धं शक्तितः कारयेदूवुधः। 


“भारः पटसहस्रद्रयम्‌ । 


1 हेमा. 7. 277 अष्टश्चं, 01८} 13 106 28 82 णारा 17) 
मत्स्य पु. 2. 501 

2 1. 0.4.898. 3, म.पु. 870 हेमा सकूबरम्‌ । “कूबरो युगाधार 
कामिति” हिमाद्विः । (-457ृपय 215. 86 द्विचककम्‌ {01 सकूबरं 

3 ‰{88. (प 0 १९६८४४८; ६९४ 1८8४म९त्‌. 

4 मत्स्य. पु. चयनादि् 

8 मत्स्व. पु, भमाबात्‌ ; आभार 18 ००६६ 95 8 ‰&1४209. 


४] 


दानकारडे अश्वरथदानम्‌ ८4 


अदवाष्टकन सयुक्त धतुभिरथ वाजिभिः। 
द्राभ्यामथ युत दद्याद्धेमर्सिंहसमन्वितम्‌' ॥ 
'वकरक्षावु मौ तस्य तुरगस्थावधादरिवनौ । 


(चक्ररक्षौ वक्रसमीपे अहवारूदौ अदिवनीकुमारौ कायौ । 


पुण्यं कालं ततः प्राप्य पूववत्स्नापितो द्विजैः ॥ 
[ त्रिः परदक्षिणमश्रसयः गृहीतकुसुमाञ्जणिः। 
छुङ्धमाल्याम्बरो दयादिम मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ ] 


“नमो नमः पापविनाशनाय 
विहवात्मने वेदतुरद्गमाय । 
धाञ्नामधीराय भवाभवाय- 
पापौघदावानल दहि रान्तिम्‌ ॥ 
वस्वष्टकादित्यमरुद्रणानां 
त्वमव धाता परमं निधानम्‌ । 
यतस्ततो म हृदय प्रयातु 
धमेकतानत्वमघौघनारात्‌' ॥ 
इति तुरगरथप्रदानमेतत्‌ 
भवभयसूदनमच्र यः करोति । 


1 मत्स्य. पु. [. 367 ष्वजान्विते 

2 ^. 8. ठ. ४11. 0., बुधैः 

3 [ 1] 0िपपत्त्‌ 1 पा +" चला एठः १८३गल्त्‌ 0 मत्स्य 
पु. ‰. 567; 11028 1176 18 8}>0 7015817हु 70 हेमा, 1. 218 

4 [. 0.4. 8. 3. धा हेमा. भवाभवाय ; मत्स्य. पु. 16:03 दिवा- 
कराय ; (पए 23. 6४085 भवामिधीय ( 616 ) 


८६ 


छृस्यकर्पतरौ [४ 


स करुषपटलेर्बिसुकवेरः 

परमसुपैति पदं पिनाकपाणेः ॥ 
देदीप्यमानवपुषा विजितप्र भावं 

आक्रम्य मण्डलमखण्डलचण्डभानोः' । 
सिद्धाङ्नानयनषट्‌पदपीयमान - 
वक्त्राम्बुजोऽम्बुज भवेन चिरं सहाऽऽस्ते ॥ 
इति पठति द्यणोति वा य इत्थं 
कनकतुरङ्गरथप्रदानमस्मिन्‌ः ॥ 

न स नरकपुरं व्रजेत्‌ कदाचि- 

न्ररकरिपो भवनं पयाति मूयः ॥ 


इति हिरण्यादवरथदानम्‌ ॥ 


अथः हेमहस्तिरथदानम्‌ (९) 


तत्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्प्रवश््यामि हेमहस्िरथ श्युमम्‌ । 
यस्य प्रसादाद्धवन“ वैष्णवं यानि मानवः ॥ 


1 ^. 8. 8., अखण्डमचण्डभानोः, 9 7624106 1064 717 म. पु. 
‰. 567, {1€ ८ वमप ४८३६ 18४ अखण्डमानोः 8104 1. 0. 
07118 {16 ऽ५७€. {116 169 व10 ४१०१६९६ 18 ५18५ 0{ हेमा, 
ए. 280 

2 4. 8. 2., प्रदानमेवम्‌ 

3 4. 8. 23. 76245 हेमहस्तिरथग्रदानम्‌ , 111८} 21608 फ 
हेमा. ?. 280. म. १. ८४. 282, 7. 568 ¢. 

4 4. 8. 23., यस्य प्रदानात्‌ 


दानकाण्डे हेमहस्तिवानम्‌ < 


पुण्यां तिथि समासाश्य तुलापुरुषदानवत्‌ । 
विग्रवा्वनकं कु यौल्लोकेदावा्टनं बुधः ॥ 
ऋल्विङ्मण्डपसर्मारम्रषणाच्छादनादिकम्‌ । 
अत्राऽप्युपोषितस्वद्वत्‌ ब्राह्मणे; सह भोजनम्‌ ॥ 
कुयात्‌ पुषुपरथाकारं काञ्चनं मणिमण्डितम्‌ । 
वलमीभिर्बिविच्राभिश्चतुश्चकसमन्वितम्‌ ॥ 


“पुरुपरथः' स च वर भीयुक्तो भवति । 


लोकपालाष्टकोपेतं ब्रह्माकंरिवसंयुनम्‌ । 

मध्ये नारायणोपेनं लश््मीपुषिसमन्वितम्‌ ॥ 
कृष्णाजिने तिलद्रोणं कृत्वा संस्थापयेद्रथम्‌ । 
तथाऽष्टादङा धान्यानि भाजनाङानचन्दनःः ॥ 
दीपिकोपानरच्छचघ्रद्पेणं पादुकान्वितम्‌ । 
ध्वजे तु गरुड करत्वाः कूबराग्रे विनायकम्‌ ॥ 
नानाफलसमायुक्तसुपरिष्टाद्वितानकम्‌ । 
कौरोयं पञ्चवर्णं तु अम्लानकुसुमान्वितम्‌ ॥ 
तुभिः कलदो; सादं गोभिरष्टभिरन्वितम्‌ । 
चतुभिरेममातङ्धैमु्तादामविभूषितैः ॥ 
स्वरूपतः करिभ्यां च युक्त कूत्वा निवेदयेत्‌“ ॥ 
कुयोच्च त्रिपलादृदधुमा भारादपि शक्तितः ॥ 


1 4. 8. 23., शोभनम्‌ 

2 तवभ्पः 8. भणत 4. ६. ए. 18 वन्दनैः 
3 हेमा. ?. 281 कुयौत्‌ {97 शृत्वा 

4 एवमएणण 218. ४0 4. 8. 2. निवेदयेत्‌ 


८८ छृत्यकल्पतरौ [४ 


लथा मङ्गलचाब्देन स्नापितो बेवपुङ्कवैः । 
रिः प्रदक्षिणमाच्त्य गरहीतकखमाञ्जलिः ॥ 
हमसुच्खारयेन्मन्चरं ब्राह्मणेभ्यो निषेवयेत्‌ । 


(नमो नमः द्ाङ्रपद्मजाकं- 
लोकेङाविच्याधरवासुदेवैः। 

त्वं सेव्यसे ' बेद पुराणयन्- 
लेजोमयस्यन्दन पाहि यस्मात्‌ ॥ 
यत्तत्पदं परमगा्यतमं सुरारेः 
आनन्दहेतुखणरूपविपुक्तमन्तः । 
योगैकमानसदद्रो सुनयः समाधौ 
परयन्ति बत्वमसि नाथ रथाधिरूद- ॥ 
यस्मात्वमेषव भवसागरसम्प्ट्तानां 
आनन्द माण्डभ्रनमध्वरपानपाश्रम्‌^ । 
तस्मादघौधरामनेन ° कुरु परसादं 
चामीकरे भरथमाधवसम्पदानात्‌ ॥ 
इत्थं प्रणम्य कनकेभरथप्रदान 

यः कारयेत्सकलपापविमुकदेहः । 


1 देमा. 7. 262 देव 0 वेद; 1. 0.. पु राणशाचैः 

2 [. 0., य्लपदं परमगुष्मिदं तदस्तु आनन्दहेवुमुपसुय बियुक्तपापः । 

$ 4. 8. 93., रथेऽपिरूढ 

4 ^. 8. 28. 274 हेमा. }. 2६2. भनन्दमाण्डमृतमष्वरपानपात्रम्‌ ; 
1. 0. शतमध्वरपानपात्रम्‌ ; ए व्ण 215. 188 भूनधरपानपात्रम्‌ 

5 1. 0., तस्माद्धवौषषश मनेन 

6 1. 0. ६० ^. 8..8., बामीर्रेभरय माधवसम्प्रदानात्‌ । 
हेमा. 7. 289 साधन {07 माथब्‌ 


५] 


कानकाण्डे पञ्चलाङ्गलदानम्‌ ८९ 
विदथाघरामरसुनीन्द्रगणाभिज्टं 
भराभरोत्यसौ पदमतीन्द्रियमिन्दुमौेः ॥ 
कूलदुरितवितानपरोज्वलद्राहिजाल- 
व्यतिकरहतवेहोद्रेगभाजोऽपि बन्धून्‌ ' । 
नयति ख पितृपुच्रान्‌ रौरवादप्यदोषान्‌ः 
कुलगजरथदानः शादइवतं सद्म विष्णोः ॥ 


इति रेमहस्तिरथदानम्‌“ ॥ 


अथ पञ्चलाङ्गख्दानम्‌ (१०) 


तत्र मत्स्यपुराणे” 

अधाऽतवः सम्पवश्त्यामि महादानमनत्तमम्‌ । 
पञ्चलाद्गलकं नाम महापातकनार्ानम्‌ ॥ 

पुण्यां तिथि समासाद्य युगादि ग्रहणादिकम्‌ । 
भूमिदानं नरो दष्यात्प्चलाङ्गटकान्वितम्‌ ॥ 
कथैटं खेटकं चाऽपि ग्रामं वा सस्यक्ालिनम्‌। 
निव्लनं श्रातं वाऽपि तवद्ध बाऽपि चाक्तितः॥ 


= 


हेमा. }. 283 म्यतिकरण़तदाह्रेगभाजोऽपि बन्धून्‌ ; 1. 0., भाजोप- 
बन्धून्‌ 

2 7. 0., बान्धवानप्यशेषान्‌ 

1. 0. षाम शम्भोः 

एव्भएप्प ‰{8., हिमहस्तिदानम्‌ 

०. हेमा. }. 284 1. 810 म. पु. ९}. 288, 7. 5608-9. 

शर्‌ 


[५.५ 


छा + 


हत्यकल्पतरौ [४ 


सारवारुमयान्‌ कत्वा ' हान्‌ प्च विष्वणः । 
सर्वोपकरणेयुकतान्‌ अन्यान्‌ पश्च च काञ्चनान्‌ ॥ 


कव्वटादिस्वरूपं मारकण्डेयपुराणे । तच्यथा- 


“सोत्सेधवपपराकारं सवतः स्वातकाच्रतम्‌ । 
योजनार्धार्धविरुकम्ममष्टभागायतं पुरम्‌ ॥ 
तदर्धेन तथा खेटं तत्पादेन च कवैरम्‌ । 
तथा शशुद्रजनपायाः सुसश्द्धकृषीवलाः ॥ 
क्ेश्रोपभोगमूमध्ये वसतिग्रामससितैः” । इति । 
“उपकरणानि युगयोकच्रादीनि" । 
शृषान्‌ लक्षणसंयुक्तान्‌ ददोव च धुरन्धरान्‌ ॥ 
सुवणेदयङ्ाभरणान्‌ सुक्तालास्गल भूषितान्‌ । 
रौप्यपादाग्रतिलकान्‌ रक्तकौदोय भूषितान्‌? । 
सूग्दामचन्वनयुतान्‌ चालायामधिवासयेत्‌ ॥ 
पजैन्यावित्यरुद्रेभ्यः पायसे निवैपेखर्म्‌ । 
एकस्मिन्नेव कुण्डे च चरुमस्मै निवेदयेत्‌ ॥ 
पलादासमिधस्वद्रदाज्य कष्णतिटांस्तथा । 


'पजैन्यादित्यरुदरेम्यः' तद्टिङमेन्प्रैः पायसष्स्मभ्रतिद्र- 


1 4. 8. 28. 90 हेमा. 7. 284 हलान्‌ पशविचङणः; (वश्य 
218. 1195 हट रम्यं च विचक्षणः 

2 देमा. ]). 2६4 श्रुदजान 

3 1. 0., संस्थितिः प्रामसंशचिते 

4 हेमा. ए. 284 उपकरणानि" युगयोक्व्रपालरज्ञुप्राजनादौनि 

5 ^. 8. 28. भूषणान्‌ 


४ 1 दानकाण्डे पञ्चलाङ्गलदानम्‌ ९१ 
व्येण जुह्यात्‌ ' । 


तुलापुरुषवत्कु यात्‌ लोकेदावाहनं बुधः ॥ 
ततो भङ्गलकाग्वेन सुक्तमाल्याम्बरो बुधः । 
आहूय द्विजदाम्पत्यं हेमसूखाहकु्टीयकेः ॥ 
कौरयवसख्नकटकैमणिभिश्च प्रपूजयेत्‌? । 
क्ाय्यां सोपस्करा वथाद्धेनुमेकां पयस्विनीम्‌ ॥ 
तथाऽषाददा धान्यानि समन्तादधिवासयेत्‌ । 
ततः प्रदक्षिणं कुर्यादुहीतकुसुमाञ्जछिः ॥ 
हमसुषारयेन्मन्त्रमथ सर्य निवेदयेत्‌ । 


[अथ मन्श्रः] 


८ 


यस्मद्देवगणाः सर्वे स्थावराणि चराणि च। 
धुरन्धराद्गे तिष्ठन्ति तस्माद्भक्तिः िवेभ्स्तु मे“ ॥ 
यस्माच भूमिदानस्य “कत्ता नाऽहंति षोड । 
दानान्यन्यानि मे भक्तिर्धमं एव दृढा मवेत्‌ ॥ 


दण्डेन सपहस्तेन न्रिरादण्डान्निवत्तंनम्‌ । 
त्रि मागहीनं गोचमेमानमाह प्रजापतिः ॥ 


1 7५65946 (0 प)४, पौ कलरठतवप्द्वे एल 10 हेमा. 7. 2865 
2 हेमा. }. 285 .बिभूषयेत्‌ 

3 हेमा. 1. 286 

4 1. 0., रक्ष हिवानि मे 

5 4. 8. ए. &त हेमा. 0४९० कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ 

6 &०6५४60 ४» 1, 0. ४०4 हेमा. 


९२ 


कृत्यकद्पतरौ [४ 


मानेनाऽनेन यो वथाकिवत्तेनदातं बुधः । 
विधिनाऽनेन तस्यऽ क्षीयते पापसहतिः' ॥ 
तवद्धमपि वा दद्यादपि गोचममाच्रकम्‌ । 
भवनस्थानमाच्रं वा सोऽपि पैः परमुच्यते ॥ 


यावन्ति लाङ्लकमागसुसवानि भूमे- 
भौसां पतेः दुहितुरङ्जरोमकाणि । 
तावन्ति शाङ्करपुरे सं समा हि तिष्ठत्‌ 
भूमिप्रदानमिह यः कुरुते मनुष्यः ॥ 
गन्धव्वकिन्नरसुरासुरसिद्धसङ्खैः 
आपूत्चामरसुपेत्य महद्विमानम्‌ । 
सम्पूज्यते पितृपितामहबन्धुयुक्तः 
राम्मोः पुरं व्रजति चामरनायकत्सनेः ॥ 
इन्द्रत्वमप्यधिगतं क्षयमभ्युपैति 
गोभूमिटाद्रटघुरन्धरसम्परदानात्‌ । 
तस्मादघौघपटलक्षयकारि भूमे- 

हानं विघेयमतिभुतिभवोद्धवाय>॥ 


इति पञ्चटाद्लदानम्‌ ॥ 


1 1. 0. सयः 
2 1. 0. पएूजितस्सन्‌ 
3 1. 0.; बिधेयमपि भूतिभबोद्धवाय 


४] 


वानकारडे पृरथिवीदानम्‌ ९.३ 
अथ पृथिवीदानम्‌ (११) 


अधाऽलः सम्प्रवध्त्यामि धरादानमनुत्तमम्‌ । 
पापक्षयकर नुणाममङ्गलयविनारानम्‌ ॥ 
कारयेत्पथिवीं हैर्म जम्बद्धीपाुकारिणीम्‌ । 
मयादापवतवतीं मध्ये मरुसमन्विताम्‌ ॥ 
लोकपालाष्टकोपेतां नववषंसमन्विताम्‌ । 
म्यादापवताः तावत्‌ अष्टौ हिम्रवदादयः> ॥ 
नदीनदसमोपेतां सप्तसागरवेष्टिताम्‌ । 

[ महारन्रसमाकीर्णा वसुरुदराकं संयुताम्‌ ॥ 
हेन्न; पलसहसेण तदर्धनाऽप्यदाक्तितः । 
हातच्रयेन वा कुर्यात्‌ द्विरातेन शतेन वा“ ॥ ] 
कुयात्पश्चपलाद दु माक्तोऽपि विषक्षणः। 
वुलापुरुषवत्कयोत्‌ लोकेडावाहनं बुधः । 
ऋत्विङ्मण्डपसम भारभृषणाच्छादनादिकम्‌ ॥ 
वेद्यां कृष्णाजिनं कृत्वा तिलानाश्रुपरि न्यसेत्‌ । 
तथाऽ्टादहा धान्यानि रसांश्च रुबणादिकान्‌ ॥ 


1 हेमा. ८७९३ 116 ९8 [7655100 धरादानम्‌ , 7. 259 

2 €). ५6. 7. 569-510 

3 मयौदापबैतास्तु व्रह्माण्डपुराणोष्भृतपयेषु हिमाद्रिणा ( श. २९१ ) तमे 
उदाहृताः 

4 [. 0. ४ +. 9. ए. इष्फ़ु$# ५४७७ ०6 1068 फलो 


४76 भ्रट प ए वमएप्प 273. 


९४ 


स्यकल्पतरौ [४ 


तथाऽष्टौ पूणकलरान्‌ समन्तात्‌ परिकल्पयेत्‌ । 
वितानकं च करौरायं ' फलानि विविधानि च ॥ 
तथांऽद्युकानि रम्याणि श्रीखण्डदाकलानि च । 
इत्येवं रचयित्वा तानधिवासनपूवकम्‌ ॥ 
शुक्टमालाम्बरधरो स॒क्ताभरणभूषितः। 

प्रदक्षिण ततः क्रत्वा गृहीतकसमाञ्जलिःः ॥ 
पुण्यकालमधाऽऽसाय मन्त्रानेतायुदाररेव्‌ । 
"नमस्ते सर्वदेवानां त्वमेव भवनं यतः ॥ 

घाच्री च स्वभ्रूता नामतः पाहि वसुन्धरे । 

वसुं धारयसे“ यस्मात्‌ वसु चाऽतीव निमंलम्‌ ॥ 
वसुन्धरा ततो जाता तस्मात्पाहि मयादलम्‌ । 
चतुखंखोऽपि नो गच्छेयस्मादन्तं तवाऽ्नधे ॥ 
अनन्तायै नमस्तस्मास्पाहि ससारसागरात्‌र । 
त्वमेव लक्ष्मीरगो विन्दे दिवे गौरीति संस्थिता ॥ 
गायच्री ब्रह्मणः पादेव ज्योत्स्ना चन्द्रे रवौ प्रभा । 
खद्धिवरहस्पतौ ख्याता मेधा निषु संस्थिता ॥ 
विद्व व्याप्य स्थिता यस्मात्ततो विदवम्मरा मता । 
धतिः स्मरतिः क्षमा क्षोणी एथ्वी वसुमती रसा ॥ 
एताभिृर्तिमिः पाहि देवि ससारसागरात्‌ः । 


1 1. 0., रसानि 

2 . 0., गृत्वा कुयुमाभरीन्‌ 
3 1. 0., उदीरयेत्‌ 

4 [. 0., वसुन्धरे वसेन्‌ 


< 5 4. 8. 2. क्देमात्‌ 


४ 1] दानकाण्डे बिष्वचक्रदानम्‌ ९५ 


एवमुच्चायै तां देवीं ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ ॥ 
धराद वा चतुमोगं गुरवे प्रतिपादयेत्‌ । 

शोषं येवाऽथ ऋलत्विरभ्यः प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ ॥ 
अनेन षिषिना यस्तु दव्याद्देमघरां शुभाम्‌ । 
पुण्यकाले तु सम्पाते स पदं याति वैर्णवम्‌ ॥ 
विमानेनाऽ्कवर्णेन किङ्किणीजालमालिना । 
नारायणपुर गत्वा कल्पश्रयमथो वसेत्‌ ॥ 
पितुपौच्रप्रपौश्रां अ तारयेदेकविातिम्‌ ॥ 

हति पठति य हत्थं यः राणोति प्रसंगात्‌ 
अपि कलिकल्दुषवितानैखैक्तदेहः समन्तात्‌ । 
विवममरवधूभियौति सतप्यमाणः' । 
पदममरसहसैः सेवितं चन्द्रमौटेः? ॥ 


इति एूथिवीदानम्‌ ॥ 


अथ -विश्वचक्रदानम्‌ (१२) 


तच्च मतस्यषराण 


अथाऽ्लः सवरवश्यामि महादानमनुत्तमम्‌ । 
विद्वच्क्भिति स्यातं स्वैपापप्रणादानम्‌ ॥ 


1 7. 0., संप्राध्यमानः; 30 हेमा. 7. 291 
9 774५. 
9 र. हेमा. 7. 317 # म. पु. ९. 285, £. 6510-1 


चद 


कृत्यकठ्पतरौ [ ४ 


तपनीयस्य शुद्धस्य विषुषादिषु' कारयेत्‌ । 

शरेष्ठं पलसहस्रेण तदद्धेन तु मध्यमम्‌ ॥ 
लस्याऽ्दंन कनिष्ठं स्याद्विदवयक्रसुदाहतम्‌ । 
अन्यद्विङापलादृदृध्वमशाक्तोऽपि निवेदयेत्‌ ॥ 
चोडङारं ततश्चक्रं 2रन्रकस्माष्टकावतम्‌ । 
नाभिमध्ये स्थितं विष्णुं योगारूढं चतुशजम्‌ ॥ 
चाङ्कचक्रस्य पादे त॒ देव्यष्टकसमाघ्रतम्‌ । 
द्वितीयावरणे तद्त्‌ पूर्वतो जलकाधिनम्‌ ॥ 
अन्रिर्भृगुरवदि्टञच ब्रह्मा क्यप एव ख । 
मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसि्ोऽधथ वामनः ॥ 
रामो रामश्च राम बुद्धः कल्की दका फमात्‌ । 
तृतीयावरणे गौरी मातृभिर्वसुभिषता ॥ 

अतुर्थे द्वादहाऽदित्या वेदाश्चत्वार एव च। 
पञ्चमे पञ्च भूतानि रद्राश्ैकाददहौव तु ॥ 
लोकपाखा्टकं षष्ठे दिङ्मातङ्गास्तयैव च । 
सपमेऽखाणि* सव्वाणि मगलानि च कारयेत्‌ ॥ 
अन्तरान्तरतो देवान्विन्यसेदष्टमे पुनः ॥ 


'मातरो' ब्रह्माण्यायाः। 'सप्तमेऽखराणि' खड्गादीनि अष्टौ 


1 1. 0., विश्वचक्रं 07 विषुवादिषु; 4. 3. 3. 2110 {481 18. 
0101४ € 1106 

2 ^. 8.3. त म. पु. श्रमनेम्यष्टकादृनम्‌ 

3 हेमा. . 319 ङृष्णश्च {07 बुद 

4 1. 0. शव॑तो 


४] दानकाण्डे विश्वचक्रद्‌ानम्‌ ९.७ 


मङ्गलानि' दक्षिणावक्तद्राङ्खादीनि । 'अन्तरान्तरतःअन्तरा- 
खानां भध्ये। 


तुलापुरुषवच्छेषं समन्तात्परिकल्पयेत्‌' । 
ऋत्विद्छण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ ॥ 
विहवचक्रं ततः कुर्यात्‌ कृष्णाजिननिलोपरि । 
तथाऽछादक्न धान्यानि रसां रवणादिकान्‌ ॥ 
पू्णकरुरुभाष्टकं चैव वस्त्राणि विविधानि च । 
मात्येष्ुफटरन्नानि वितानश्चाऽपि कारयेत्‌ ॥ 
तलो मङ्गलङ्ाब्देन स्नातः शुह्काम्बरो गृही । 
होमापिवासनान्ते तु गृहीतकुसुमाञ्जटिः ॥ 
इममुचारयेन्मन्त्रं त्रिः कृत्वा तु प्रदक्षिणम्‌ । 
“नमो विहवमयायेति विद्रवचक्रात्मने नमः ॥ 
परमानन्दरूपी त्वं पाहि नः पापकदेमात्‌। 
तेजोमयमिदं यसमात्‌ सवा पडयन्ति योगिनः ॥ 
हदि त्वां च्िगुणातीतं विद्वचक्तं नमाम्यहम्‌ । 
वासुदेवे स्थितं चक्रं चक्रमध्ये तु माधवः॥ 
अन्योन्याधारखूपेण प्रणमामि स्थिताविह । 
विहवच्क्रमिवं यस्मात्सरवपापहरं परम्‌ ॥ 
आयुधं षाऽऽधिवासस्य ˆभवावुद्धर मामतः" । 
हत्यामन्त्य तलो दथ्याद्विरवखक्र विमत्सरः ॥ 


1 मत्स्य, पु. ?. 511 
2 1. 0. भयादुद्धर मामितः 
१३ ` 


४.८ 


हत्यकस्पतरौ (४ 


विसुकः सवैपापेभ्यो विष्णुलोके महीयते । 
वैकुण्टलोकमासाशथ चतुबाहुः सनातनः ॥ 
सव्यतेऽप्सरसां ' सङ्खेसितिषटेत्कल्पकातच्रयम्‌ । 
प्रणमेद्भा स्वय कृत्वा विरवचक्रं दिने दिने ॥ 
तस्याऽअ्युवेधते नित्यं लक्ष्मीश्च विपुला भवेत्‌ । 


इति सकलजगत्सुराधिवासं 
वितरति यस्तपनीयषोडकहारम्‌ । 
हरिभवनखुपागतः स सिदधे- 
श्रिरमधिगम्य नमस्यते रिरोभिः॥ 
असुदद्ानतां प्रयाति शत्रोः 
मदनसुददौनतां च कामिनीनाम्‌ । 
स सुदश्मनकेदावानुरूपः 

कनकसुद दोनदानदग्धपापः ॥ 
कृतगुख्दुरितानि षाडशार- 
प्रवरसुददौनदानतो निरस्य । 
व्रजति च स मुरारिधाम -भित्वा 
भवमभितो सवने भयानि भूयः ॥ 


इवि विदवचक्रदानम्‌ ॥ 


1 कमणः 218. 76208 मप्ये तिष्टेत्‌ 
9 1. 0., जित्वा 


४] दानकाण्डे कर्पलतादानम्‌ ९९ 
अथ ` कर्परतादानम्‌ (१३) 


तत्र मह्स्यपुराणे 
अथाऽतः सम्पवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌ । 
महाकल्पटता नाम महापातकनारहानम्‌ ॥ 
पुण्यां तिथिमथाऽऽसाय् कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । 
ऋल्विद्ण्डपसम्मारमूषणाच्छादनाविकम्‌ ॥ 
तुखापुरुषवत्कु याल्लोकेडावाहनादिकम्‌ । 
चामीकरमयीः कुर्याहशा कल्पलताः समाः ॥ 
नानापुषुपफलोपेता नानांशुकविभरषिनाः। 
विद्याधरसुपणानां मिय॒नैरुपदोभिताः ॥ 
शारानादिस्खुभिः सिद्धैः फलानि च विहङ्गनेः । 
लोकपालानुसारिण्यः कनैठ्यास्नासु देवताः ॥ 
त्राह्मीमनन्तरहाक्तिश्च लवणस्योपरि न्यसत्‌ । 
अधस्ताच्च नयोमेध्ये पष्हाङ्कधरे उभे“ ॥ 
ह भासनस्था तु डेः पूव॑तः कुलिदायुधा । 
रजन्यजस्थिताऽऽगप्रेयी छ वपाणिरथाऽनटे ॥ 
रजन्यजसिथिताः छागवाहनोपरि सस्थिता०। 


1 ९ हेमा, ए. 224. ¢ ; मलस्य. पु. ९. 2६6, कए. 5:1-2 
2 4. 8. 3., {. 0., ४५१ हेषा. 1९6 शुभाः 

3 &. 8. 8. भघस्ताष्ठतयोमैष्यै 

4 [. 0. 804 हेमा. }. 325, करे शुभे 

5 हेमा. 81 1. 0., गड ; (प्ण 218. गुदे 

9 87116 ४४ 4. ऽ. 2. 


कृस्यकर्पतरो [४ 


"अनले जन्रेयविर्भागे । 
याम्यां च महिषारूढा गदिनी कण्डुलोपरि। 
दक्षिणे जैकती स्थाप्या सखश्गा दक्षिणापरे ॥ 


'दक्िणापरे' दक्षिणपथिमदिग्भागे । 


वारुणे वारुणीक्षीरे स्षरथा नागपाशशेनी ' । 
पताकिनी च वायव्ये मृगस्था शाक॑रोपरि ॥ 


सौम्या तिलेषु संस्थाप्या दाङ्किनी निधिसंस्थिताः। 
माहेदवरी षृषगता नवनीते त्रिद्यलिनी ॥ 
मौरिन्यो वरदास्तद्रत्कर्तव्या बालिकान्वितताः । 
शक्त्या पश्चपलादृ दुमासरसरात्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
सवांसासुपरिष्टाच पञ्चवर्णं वितानकम्‌ । 
घेनवो ददा कुम्भाश्च वखरयुग्मानि चेव हि॥ 
मध्यमे द्रे तु युरवे ऋत्विरभ्योऽन्यास्त्थैव च । 
ततो मद्गलकाब्देन स्नातः शुक्काम्थरो बुधः ॥ 
धिः प्रवेक्षिणमाब्त्य मन्श्रानेतानुदाहरेत्‌- । 
“नमो नमः पापविनादिनीभ्यो 
ब्रह्माण्डलोकंरवरपाटिनीभ्यः। 
आशासिलाधिक्यफटप्रदाभ्यो 
दिग्भ्यस्तथा कल्पटतावपूभ्यः* ॥ 


1 5प])116त ४ ^. 8. 8. 

2 1. 0., बिरसंस्थिता 

3 ^. 9. 23. 1. 0, &1त हेमा, [. 326, उदीरयेत्‌ 

4 4. 5. 3. 22 हेमा, वधूभ्बः ; ए 4४।[ए 219. 188 बहुभ्यः 


४] 


दानकाण्डे सप्तसागरदानम्‌ १०१ 


इति सकलदिगङ्नाप्रदान 
भव भयसूवनकारि यः करोति। 
अभिमतफल्दे स नाकलोके 


वसति पितामहवत्सराणि न्रिरात्‌ ॥ 
"अभिमतफलदेः इृष्टफखदायिनि । 

पितृहातमथ तारयेद्धवाज्धेः 

भवदुरितोधविनादा्ुद्ध देहः । 

सुरपतिवनितासहस्रसंख्यैः 

परिषृनमम्बुजससदाऽभिवन्दयः ॥ 

हति विधानमिमं सदिगङ्गना- 

कनककल्पटताविनिवदने । 

पठति यः स्मरतीह तथेश्चते 

स पदमति पुरन्दरसेवितम्‌ ॥ 


इति कल्पलतादानम्‌ ॥ 


अथ ` सप्तप्तागरदानम्‌ (१४) 


तत्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्पवश्त्यामि महादानमनुत्तमम्‌ । 
सप्तसागरकं नाम स्वपापद्रणादानम्‌ ॥ 
पुण्य विनमधाऽऽसाध् कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । 


1 ५. हेमा. ए. 327. £ ; मत्स्य. पु. ५). 287, ए. 572-3. 


१०द्‌ 


कृत्यकश्यतरो [४ 


तुरापुरुषवत्‌ कुयाल्लोकेशावाहनं बुधः' ॥ 
ऋत्विकाण्डपसर्मारमृषणाच्छादनादिकम्‌ । 
कारयेत्सप कुण्डानि काश्चनानि विचक्षणः ॥ 
प्रादेरामान्राणि तथाऽरक्निमध्राणिः वा पुनः। 
छुर्यात्सप्षपलाद्‌ृद्ुमासदस्ाच दाक्तितः ॥ 


'अरन्निमाच्राणिः अरनिस्वरूपं माकण्डेयपुराणे उक्तम्‌। 


तलथ्यथा- 


“अरनिरङ्कछटपर्यन्ता संरूयया त्वेकविंदातिः 


संस्थाप्यानि च सवाणि कृषुणाजिनतिलोपरि । 
प्रथमं पूरयत्क्ण्डं टवणेन विचक्षणः ॥ 
द्वितीयं पयसा तद्वत्त॒तीय सर्पिषा पुनः । 
वतुर्थ तु गुडेनैव दधा पञ्चममेव च ॥ 

षष्ठं दाकंरया तद्वत्‌ ससमं तीथवारिणा । 
स्थापयत्‌ लवणस्याऽन्ते ब्रह्माणं काश्चन शुभम्‌ ॥ 
केावं क्षीरमध्ये तु घतमध्ये महेदवरम्‌ । 
भास्कर गडमध्य तु दधिमध्यऽमरापिपम्‌ ॥ 
शर्करायां न्यसेष्टक््म जलमध्ये तु पार्वतीम्‌ । 
सर्वषु सर्वरत्नानि धान्यानि च समन्ततः ॥ 
तुलापुरुषवच्छेषमश्राऽपि परिकल्पयेत्‌ । 


1 1. 0.; पनः 
2 ^. 8. 8., तबाऽरलिमात्राणि; {4977४ 218., भरनमात्राणि 


४] दानकाण्डे सत्तल्तागरवानम्‌ १०३ 
ततो वारुणहोमान्ते स्नापितो वेदपुङ्गवेः ॥ 


'वारुणहोमान्तेः वारुणहोमानन्तरम्‌ । स च होमः 
स्वविदषान्ते कर्तव्यः । 


तिः प्रदक्षिणमाश्रत्य मन्त्रानेतानुदाहरेत्‌' । 
“नमो वः स्वसिन्धूनामाधारेभ्यः सनातनाः 
जन्तूनां प्राणदेभ्यश्च ससुद्रेभ्योः नमो नमः 
क्षीरोदकाज्यदधिमाघवलावणेष्चु- 
साराग्रतेन सुवनत्रयजीवसङ्कान्‌ । 
आनन्दयन्ति -पश्युभिश्च यतो भवन्तः 
तस्मान्ममाऽप्यघविघातमटं दिरान्तु“ ॥ 
यस्मात्समस्तसु वनेषु भवन्त एव 
तीधामरासुरसुषद्धमाणिपरतानम्‌? । 
पापक्षयाम्बरविटेपनभूषणाय 
लोकस्य यिभ्रति तदस्त ममाऽपि टक्ष्मीः'॥ 
इति ददाति रसामरसयुतान्‌ 
सुचिरविस्मयवानिह सागरान्‌ । 


1 ^. 89. 3. उदीरयेत्‌ 

2 1. 0. 8४71त्‌ हेमा. 7 328 समुद्रेभ्यः; {: व्एएणा 218. 195 समूहेभ्यः 

3 ^. 8. 3., {. 0. 870 हेमा.) वसुभिश्च 

4 {94 विदष्वं {07 दिशन्तु 

6 20्द तीषौमराुरयुबद्ध [ ^, 8. ? सरह ] मणिप्रतानम्‌ ; 
एवभणः 108. 169त3 पाग) तीयोमवाप्य च शमानि 
पुनः प्रदानात्‌ 


त्यकरपतरौ [४ 


अमलकाशनवणमयानसौ 
पठसुपेति ₹रेरमरा्रतः ॥ 
सकरुपापविधातविराजितः 
पितृपितामहपुच्रकलख्रकम्‌ । | 
नरकलोकसमाकुलमप्यलं 

क्षटिति सोऽ्पयते रिवमन्दिरम्‌॥ 


इति सप्रसागरदानम्‌' ॥ 


अथ रत्नघेनुदानम्‌ (१५) 


लच्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्पवश््यामि महादानमनुत्तमम्‌ । 
रत्रधेलुरिति ख्यानं गोटोकफलकं णाम्‌ ॥ 
पुण्य -दिनमथाऽऽसाय तुलापुरुषदानवत्‌। 
रोकेहावाहनं कृत्वा तनो घेन प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
भूमो कृष्णाजिनं कृत्वा लवणद्रोणसंयुतम्‌ । 
धेनु रत्रमर्यीं कुयात्सङ्कल्पधिोधिपूर्वकम्‌ ॥ 
स्थापयेत्पद्मरागाणामकादीतिं सुषवे बुधः । 
पद्मरागदातं सयो घोणायां परिकल्पयेत्‌ ॥ 


'घोणाः नासिकाग्र मागः। 


1 ^. 8. 2. शति महादानानुकीतैने सप्तसागरदानम्‌ 
2 2 हेमा. }. 329 £ ; मत्स्य. पु. ८. 289, [. 5878-4 


3 रेमा. ए. 320, पुष्यं तिपि 


४] 


दानकाण्डे रत्नधेनुदानम्‌ १०५ 


लतो चेलुः प्रकल्प्या च खण नासाग्रमागतः' । 
ललाटे हेमतिलकं मुक्ताफलदरातं ददो ॥ 


श्रूयुगे विदुमशातं छक्ती कणद्रये स्थिते ॥ 


काञ्चनानि ख श्रुङ्गाणि रिरो वज्जचातात्मकम्‌ । 
ग्रीवायां ` नेश्रपुटकं गोमेदकरातात्मकम्‌ ॥ 
इन्द्रनीलशातं एषे बैदूय्यदरातपारवंके । 
स्फारिकैरुदरं तद्रत्सौगन्धिकशातात्‌ करिम्‌ ॥ 


“स्फारिकैरुदरं वद्रदि'ति शातसंख्यैरित्यथः । 


खुरा हेममयाः कायः पुच्छं मुक्तावलीमयम्‌ । 
सू्य्यकान्तन्दुकान्तौ च घाणे कपूरचन्दनम्‌> ॥ 


कुङ्कमानि च रोमाणि ^रौप्यां नाभि च कारयेत्‌ ॥ 


गारुत्मतं तथा तद्त्‌ परषन्ते परिकल्पितम्‌° । 
तथाऽन्यानि च रत्नानि स्थापयेत्सवैसन्धिषु ॥ 


कुयोच्छकंरया जिह्यं गोमयं च तदात्मकम्‌° । 
गोमूच्रमाज्येन तथा दधि दुरं स्वरूपतः ॥ 


1 5]0}1८त # +. 8. 3. 

2 1. 0., नेत्रषुटकं ; (-पषपप 215. 87 हेमा. }. 330, नैत्रपहकं 

3 4. 8. 7., सूयैकान्तेन करणो प्राणे कर्पूरचन्दनम्‌ 

4 7. 0., रोमान्तानि {07 रौप्यं नन 

8 , 0. धपञ; ^. ऽ. 8. प्यं म. पु., गादत्मतशतं तद्वत्‌ अपने परि- 
कल्पयेत्‌ 

© हेमा. . 830, गुशत्मकं 


१०६ ृत्यकल्पतरौ [४ 
युच्छापे' बामरं दध्यात्समीपे ताश्नवोहनम्‌ । 
कुण्डलानि च हैमानि भूषणानि च शक्तितः ॥ 
कारयेदेवमेबन्तु चतुर्थांरोन वत्सकम्‌ । 
तथा धान्यानि सवांणि पादाशेश्षुमयाः स्ष्ताः ॥ 
नानाफलानि स्वणि पश्चवणवितानकम्‌ । 
एवं विरखनां कृत्वा तद्रद्धोमाधिवासनम्‌ ॥ 


ऋलत्विरभ्यो दक्षिणां दत्वा पेनुमामन्च्रयेसतः* । 
गुडधेनुवदामन्य हवं चोदाहरत्‌ ततः ॥ 


'गुडधेनुषल्‌' “या लक्ष्मी रित्याविमन्त्रैः° । 


(त्वां स्वेदेवगणधाम यतः पठन्ति 
शद्रन्द्रविष्णुकमलासनवासुदेवाः“ । 
तस्मात्समस्तसुवनच्रयवेवयु क्तं 

मां पाहि दैवि भवसागरपीश्यमानम्‌' ॥ 
आमन्त्य वेत्थममिनः परिवृत्य लक्ष्म्या 
ददथाह्िजायः गुरवे जलपूषंकं नाम्‌ । 

यः पुण्य[माप्य]दिनमश्र कृलोपवामः 
पापैर्विसुक्तलनुरेति पदं सुरारेः ॥ 


“परिवृत्य प्रदक्षिणीकृत्य । 


1 1. 0., ुच्छान्ते 

2 ५. ६. 8. 88 07016 ध18. 

3 18 18 2८104४८८ $ हेमा. . 3४1 

4 (4810 918. 87) ^. 8. 1. चन्द्र 0 दिष्णु, 
6 1, 0., दत्वा मुनये ४०५१ अरपू् शम्‌ 


दानकाण्डे महाभूतधरदानम्‌ १०७ 


इति सकखविधिज्ञो' रन्नधनुपदानं 
वितरति स विमानः प्राप्य देदीप्यमानम्‌ । 
सकलकलटुषसुक्तो यन्धुभिः पुश्चपौच्रेः 

सह मदनसरूपः स्थानमामोतिः शम्भोः ॥ 


हनि रत्रधेवुदानम्‌ ॥ 


अथ -महाभूतघटदानम्‌ (१६) 


तच्र मत्स्यपुराणे 

अथाऽनः सम्प्रवक्ष्यामि महादानमनस्तमम्‌ । 
महाभूनघरं नामं महापातकनाङानम्‌ ॥ 

पुण्यां तिथिमथाऽऽसाद्य करत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । 
ऋत्विङ्मण्डपसम्मारभूषणाच्छादनादिकम्‌ ॥ 
तुलापुरुषवलत्कु यो्टोकेदावाहनादिकम्‌ । 
कारयेत्काश्चनं कुम्भः महारत्रचितं” बुधः ॥ 
प्रादेशादङ्कल शानं यावत्कुयौत्प्रमाणतः । 
क्षीराज्यपूरितः तद्रत्‌ कल्पृक्षसमन्वितम्‌ ॥ 


५, 8. 1., निधि {0 विधि 

7, 0., बिध {0 विमानं 

1. 0. आप्नोति ; ^. 8. ए. 804 हेमा, भभ्येति 

५" हेमा. }. 332. ¢ ; म. पु. ५४. 289, 1. 5614-5 
4. 8. ए. कण्डं 

1. 0. रत्नाग्बितं 

, 0., भावाय {07 शौरास्य 


=> @ छ + ~ ४3 


१०८ 


ृत्यकल्पतरौ [४ 


प्मासनगतांस्वद्रत्‌ जह्मविष्णुमहेरवरान्‌ । 
लोकपालान्‌ महेन्द्रं च खवाहनसमास्थितान्‌' । 
वराहेणोद्‌ धृतां तद्रत्छुयात्ए्थ्वीं सपङ्कजाम्‌ ॥ 
वरुणं चाऽऽसनगतं काञ्चनं मकरोपरि । 
इतादानं मेषगतं वायुं कृष्णण्गासनम्‌ ॥ 

तथा कामाधिपं कुयान्मूषकस्थं विनायकम्‌ । 
विन्यसेद्घरटमध्ये तान्‌ वेदपचकसंयुतान्‌ ॥ 
ऋग्वेदस्याऽक्षसूच्र तु यजुर्वेदस्य पङ्कजम्‌ । 
सामवेदस्य कीण। स्याद्वेणुः दक्षिणतो न्यसेत्‌ ॥ 
अथर्ववेदस्य पुनः छक्खुवौ कमलं करे । 
युराणवेदो* वरदः साक्षसूत्रकमण्डल्टरः ॥ 
परितः सवेधान्यानि चामरासनदर्षणम्‌ । 
चामरासनदपाणि कारयत्सुसमाहितः+ । 
पादुकोपानहच्छच्रदीपिका षणानि च ॥ 
चाय्या च जलकुम्भां श्च पञ्चव्णवितानकम्‌। 


1 ‰. 5. 23. 845 {115 1116, कलो 1 ०1६८ 7 हेमा, 
7. 332, ६ + णात्‌ पा) म. पु. ‰. 5 

2 हेमा. 2. 3:४२, वणा 

3 1 0., वेद्वेदाङ्गः 

4 ऽणणणा€व ४ 7. 0; ०५1 0प०प 10 हेमा, एष ॥0प्णव्‌ 
10 म. पु. 2. 516 

6 1. 0., भूषणानि मानि च 

6 1. 0., सन्ध्या च जलकुण्डार्थ; ^. 8. 73, भ. पु. ४०१ हेमा, 
76४१ श्यां च जलकुम्मां न; (८ 081 >{8. 16४68 
70117 सपरतुजलङकुम्मशच 


४] 


दानकाण्डे महाभूलघरदानम्‌ १०९. 
स्नात्वाऽधिवासनान्ते तु मन्त्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥ 
(नमो वः स्वदेवानामा धारेभ्यश्चराष्वरे । 
महाभूतादिदेवेभ्यः शान्तिरस्तु शिवं मम ॥ 
यस्मान्न किञ्चिदप्यस्ति महा मतेर्विना कृतम्‌ । 
ब्रह्माण्डे सवभूतेषु तस्माच्छ्ीरक्षयाञ्स्तु मेः ॥ 
इत्यु्ायं महाभूतधरं यो विनिवेदयेत्‌ । 
स्वपापविनिसक्तः पयानि परमां गतिम्‌ ॥ 
विमानेनाऽकैवर्णन पितृबन्धुसमन्वितः । 
स्तुयमानोऽमरख्रीभिः पदमभ्येति बेषणवम्‌ ॥ 
चोडदोतानि यः कुर्यान्महादानानि मानवः। 
न तस्य पुनराग़ृत्तिरिह रोकेऽभिजायते' ॥ 


इति पटति य इत्थ वासुदेवस्य पावे 
ससुतपितृकलच्नः संश्णोतीह सम्यक्‌ । 
पुररिपुभवने वाः मन्दिरे बाकल्मी- 
शिरममरवधूभिर्मोदनेः सोऽपि कल्पम्‌ ॥ 


इवि श्री मदृहदयधरात्मजमटासान्धिविग्रहकभट- 
अीमल्लक्ष्मी धरविराचिते कृत्यकल्पनरौ 
दानकाण्डे षोडदहामहादानपवं ॥ 


1 एतवम्ाणाः १18. [1/8 प्रजायते 
2 1. 0., पुनरिह भुवने वा मन्दिरे बाऽकेलक्ष्मीः 
3 वशएः कऽ., अमरपुरवधूमिः 


इस्यकल्पतरौ [छ 


भथ पद्मपुराणोक्तं' ब्रह्माण्डदानम्‌ 


राजोवाच 


बिषि अह्माण्डवानस्य कृत्वा य मोक्षभाग भवेव । 
कालं यें विधतीर्थं सवैमेतद्रवस्व मे ॥ 

कृतेः तु येन स्वस्य फल भागी भवाम्यहम्‌ । 
कुर्सितस्याऽस्य भावस्य मोक्षस्स्यादधिरासतु मे ॥ 


वरिष्ठ उवाच 

एवं श्रुत्वा ततो राजन्‌ पुरोधास्तस्य तं द्विजः । 
बह्माण्डं कारयामास सौवर्णं स्वैघातुभिः ॥ 
चीठं निष्कसहस्रेण प्म तच्न प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
लच्र ब्रह्मा तस्थ मध्ये पश्मरागैरलङ्कतः । 
सावित्र्या चैव गायध्या मुनिभिः ऋषिभिः सह ॥ 
नरदायैः सुतैः स्वै रिन्द्रायेश्च सुरस्तथ। । 
सौवणीविग्रहाः सर्वे ब्रह्मणस्तु पुरस्सराः॥ 
वराहरूपो नगवान्‌ लक्ष्म्या सह सनाननः। 
नीलान्मरकतां श्चैव भूषायां तस्य कारयत्‌ ॥ 
रजतस्य च शुद्धस्य देह स्द्रस्य कारयेत्‌ । 
गोमेदकैस्तस्य शोभां कारयेदच्र बुद्धिमान्‌ ॥ 


1 ^. 8. 3. 7९४8 ब्रह्मपुरे 
2 [. 0., मोक्षमाश्रयेत्‌ 
3 1. 0. एष शरुत्वा इते कमे 


दानकाडे ब्रह्माण्डदानम्‌ १११ 
मौक्तिकैथाऽपि सोमस्य रो मां चके दिवाकरे । 
ग्रहाणां चेव सर्वेषां ' सुवणीनि च वापयेत्‌ ॥ 
पीठात्सप्रगुणं रौप्यं रौप्यात्तात्रं तथाविधम्‌ । 
लान्नात्स्तगणं कार्य कास्यपाश्रं नराधिप ॥ 
कांस्यात्सप्तयुणं कार्य चरपु यैव नराधिष। 
श्रपुवः पुरतः सीसं तावल्लोहं च कारयेत्‌ । 
सपरद्रीपाः समुद्राश्च सप्र वैः कुलपव॑ता; ॥ 
अनया संख्यया कृत्वा निपुणः हित्पिभिः कताः । 
या घृषानि ? ख भूतानि -राजनानि ख कारयेद्‌ । 
घृश्षान्‌ वनस्पर्वीाऽच्र तणवल्लीः सवीरुधः ॥ 
सर्वं प्रकरूप्य विधिवत्तीे देयं विष्वक्षणैः । 
कुरुक्षेत्रे गयायां च प्रयागेऽमरकण्टके ॥ 
द्वारवत्यां परमासे च गद्भाद्रारे च पुष्करे । 
ती्ेष्वेतेषु वै देय ब्रहणे सोमसूयेयोः ॥ 
दिनच्िछ्द्रिषु सर्वेषु अयने दक्षिणोत्तरे । 
व्यतीपाते बहुगुण विषुव च विरहोषतः ॥ 
वातव्यमेतव्राजेन्द्र विष्वारं नैव कारयेत्‌ । 
याटा्निहोक्रिणं विप्रं सुरूप च गुणान्वितम्‌ ॥ 
सपत्रीकं ख सम्पूज्य भूषयित्वा तु भूषणे; । 
पुरोहितं सुखूयतम कृत्वाऽन्ये च तथा द्विजाः ॥ 


1 ^. 8. 73. ४4 [. 0., सर्बबणोनि कारयेत्‌ 
2 1. 0., सैव 
9 7, 0.., राजतान्येष 


११२ कृत्यकश्पतरौ [ ४ 


चतुर्दशा गुणोपेताः सपन्नीका निमन्त्रिताः । 
हहितं चरमस्था च सग्विणओ विभूषिताः ॥ 
अङ्कलीयकानि तथा कणवेष्टां च दापयेत्‌ । 
एवकिधां श्च सम्पूज्य तेषामग्रे स्वयं स्थितः ॥ 
अष्टाङ्प्रणिपातेन परणम्य च पुनः पुनः। 
पुरोहिताय पुरतः कृत्वा वै करसम्पुटम्‌ ॥ 

“यूयं वै ब्राह्मणाः प्रीता मैच्रत्वेनाऽन॒गृष्यत । 
सौसुख्येनेह भवनां भवेत्प्ूनो नरः स्वयम्‌ ॥ 
भवतां प्रीतियोगेन स्वयं प्रीतः पिनामहः 1 
ब्रह्माण्डेन तु दत्तेन तोषयेव जनादन ॥ 
पिनाकपाणि भगवान्‌ हाक्रशच त्रिदरोदवरः। 
एते वै तोषमायान्ति अनुध्याता द्विजोत्तमैः ॥ 
एव स्तुत्वा ततो राजा ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । 
ब्रह्माण्ड तु गुरोः प्रादात्‌ सविधानं पुनः क्षणात्‌ ॥ 
स्वकामैस्ततस्नृप्तो ययौ स्वर्म नराधिपः। 
लेनाऽपि गुरुणा तचे विभक्तो व्राच्णेः सह ॥ 
दत्तस्मैरपि चाऽन्येभ्यो ब्रह्माण्डांडो नरा धिप। 
ब्रह्माण्डमूमिदानं च ग्रा्यं नैकेन तद्भवेत्‌ ॥ 
गदन्‌ दोषमवामोति ब्रह्महत्यां न सहायः । 
सर्वेषां चैव प्रत्यक्षं दातव्यं तन्नराधिप ॥ 
दीयमानं ख पट्यन्ति तेऽपि पूता भवन्ति हि। 
दक्ानादेव ते पूता भवेयुनौऽन्र सदायः॥ 
आीमद्वाददश्ी या परोक्ता स्वणेनामं सगाजिनम्‌ । 


४] 


दकानकाण्डे गोसदहस्रवानम्‌ १११६ 


एतानि गत्वा पश्यन्ति शडटैरेतैः कियाफलम्‌ । 
अयन्नदेव भ्येत क्तैव सलोकता! ॥ 


इति पद्मपुराणोक्तत्रह्माण्डदानम्‌ ॥ 
अथ कालिकापुराणोक्तगोसहस्रदानम्‌ 


तत्न कालिकापुराणे 

अतलः चरं स्तं दान येन रोहन्ति देहिनः । 
वुटैभे तत्परं धाम तृषाः कासैरकोषतः ॥ 
सहस्रं तु सवत्सानां घनूनां च शिवाय वै । 
स्नानार्थं विधिवदध्यात्सोऽपि तत्पदमाप्नुयात्‌ ॥ 
तद्गोसहखक्षीरेण लथा दध्ना च राङ्करम्‌ ॥ 
सर्पिषा ख समग्रेणः रनाष्य वाद्यादिमङ्लैः । 
दथात्सदक्षिण> रौक्मं लिङ्गं सम्पूज्य यत्नतः ॥ 


"रौक्मं" सौवणंम्‌ । 


लदन्ते वाऽथ पुष्पैस्तु आपीठान्तं सुह्ोभितम्‌ । 
वितानहेमघण्टादीन्‌ युगा शेव निवेदयेत्‌ ॥ 


'आपीठान्तं पुष्पैः" पूजयेदिति शोषः“ । 


1 4. 8. ए. ६7१ एवष कऽ, 1९६ : भायान्तो देवलक्षेभरकत्ब 
लोकता 

9 1. 0., सहस्रेण 

9 ^. 8. ए. 80 एए 18. सरसिजं 

4 1. 0. ४74 ^. 8. ए., पथपुष्यैः पूरयेत्‌ इति शेषः 


११४ कृत्यकल्पतसौ [४ 


दीपद्पणनैवेशं हेमदण्डं च चामरम्‌ ॥ 

अभ्भिं सन्तप्यं धाऽऽज्येन मन्श्रविच्छ्रोत्रियेण च । 

हेमवख सुयुग्मेन भूषितेन द्विजेन वै ॥ 

'आग्येने'त्यादि आज्येन द्रव्येण । “श्रोत्रियेणः ऋत्वि- 
गमूतेन सन्तप॑येदित्यर्थः । !हेमवखसुयुग्मेने'ति हे्ना दो- 
भनवखयुगमेनेत्यथैः। 

ततो ब्रह्मरवेणैव शुक्छा गौस्तच्न या श्युभा । 

वितान वचोच्छयेत्तस्यां गच्छत्पारदक्षिणां विकाम्‌ ॥ 

हराय चाऽपराः सवौ गावस्नदनु चालयेत्‌ । 

मण्डना हेमवखरादयै महावादिच्रानिस्वनैः ॥ 

प्रदक्तिणं ततो देव कृत्वा गावस्तदग्रतः । 

स्थापयित्वा तु ताः स्वा यजमानः प्रदक्षिणम्‌ ॥ 

सुरभी याच या मुख्या तस्यास्त्वग्रे च कारयेत्‌ । 

सर्वं तद्रोसहस्‌न्तु महाब्रह्मरवेण वै ॥ 

ततस्तु पुच्छमादाय तिटहोमयवाशक्षतैः? । 

[सुरूयोदरसहस्गाभ्यां शङ्कराय निवेदयेत्‌ ॥ 


'यवाक्चतैः' अक्षनयवैः। 


लतस्स्वेकादकाभ्यस्तु ब्राह्मणेभ्यस्वथाऽपराः- ]। 
गायो वत्सान्विला दशास्ेन्यो देयं विजिन्य च ॥ 


1 1. 0. 9० 3. 8 28. 8४}{01# (८86 ४५५0 १९८०६९8. 

2 ८प४पण ४8. 028 ब्राह्मणभ्यस्तवाऽपराः 

3 [ ] (जगाणः 1४८४८०४ 0 एवमु ४8. 8प न्व 
0 4. 8. 8. 90 1. 0. 


४) 


कानकाण्डे गोसहसदानम्‌ ११५ 


अवतान सुवर्तास्तच्र ब्राह्मणां थं विदोषतः। 
दीनान्धदुःखितां शैव भोजयेदनिवारितान्‌' ॥ 


विधिनाऽनेन यक्त्या च स्वजिता गोसवेन तु । 
उदिहय शाङ्करं वेवं मुच्यते मवथन्धनात्‌ ॥ 


(स्वर्जिद्रोसवौः दृष्टान्तः । 
अथवाऽन्यप्रकारेण द्याटरोदातसमुत्तमम्‌ हति । 


(शात'हाब्दो बहुवाची स चाऽच्र सहस्‌परः। अग्रे सह- 


सूपरविनियोगद नात्‌ । 


एकादक्राधिकं रद्र चिच्छक्तायाऽमिनाय च । 
सम्पूर्णं पूववत्‌ कत्वा विधिमादो प्रयत्नः ॥ 
होमपूजादिसयुकत दद्यात्तच्रैव काम्भवे। 
दीक्षितानां शत द्येकमाहृत्य दिवमन्दिरः ॥ 
ततः पूज्य यथान्यायं दच्यात्तेभ्यो यथा यणु । 
ददाकं दक्ाकं चेव एकैकस्य पृथक्‌ एथक्‌ ॥ 

हदि शाम्सु गवां चैव ध्यात्वा तेषां निवेदयेत्‌ । 
अधिकं ददाकं यत्र नीरकण्ठेन्दुदोस्वरम्‌ ॥ 
दथ्यात्पूर्वषिधानेन पेनूनां च सवत्सकम्‌ । 


"दीक्षितानां हात" मित्यादि । हाम्भुभीतये शाम्भु हदि 


ध्यात्वा दीक्षितानां सम्पदान भूतानां दद्यादित्यर्थः। 'पूवे- 
विघानेन' क्षीरादिसलपनविधानेन । 


1 [. 0.) भविचरतः 
9 1. 0.) मण्डपे 


११६ 


हृत्यकटपतरौ [४ 


अथवा भोध्रियान्‌ विधान्‌ वेदबेदाङ्गपारगान्‌ । 
आहत्य द्वियणास्तेभ्यः पञ्च पञ ववेत्सुधीः ॥ 
कृत्वा बिधिमिमं जन्तुने शोच्यः स्यात्कदा्न । 
ग भौगारज्वरे भूयः परिकमति नैष सः ॥ 


°ग भोगारज्वरे' गर्भवासङ्केरो । 


इति कालिकापुराणोक्तगोसह सदानम्‌ ॥ 
अथाऽऽदित्यपुराणोक्तगोसहलदानम्‌ ' 


अथ प्रयच्छद्विपेषु गोसहस्र महामुने । 
अशयेद्रन्धपुष्पैश्चः पटैः सवाः समर्चयेत्‌ ॥ 
"पटः वसेः | 

सवः कनकश्चङ्ाभाः स्वा रौप्यखुरार्थिनाः । 
सवाः प्रदक्षिणीकृत्य पयच्छेसद्धिजानिषु* ॥ 
सुवणेश्वक्गरविना वस्राभरणभृषिनाः । 
हीनाङ्गा न ददेघ्रावः कृषा बृद्धातुरास्तथा ॥ 
एकां गामथचेयेत्तासां दोषाणां च विर्धि श्रुणु । 
निलानां तु हात “देक वण्याद्विपपघु दक्षिणाम्‌ ॥ 
पाथ्येनः विधिना वैव तपयित्वा द्विजास्मथा । 


1 €. हेमादि-दान., ए]. 263-264 
2 &, 8, 1. 84 हेमा. 7५४ पुष्पैस्तु 
3 हेमा. 7. 263, ०८०1७ 1}219 11116 974 1116 ०८४४. 


4 {. 0., 4. 8. 13. 81,4 हेमा. द्येषां 
6 व्ण 25. याज्येन 


४] दानकाणडे गोसददानम्‌ ११७ 


°विखानां शातं तिटद्रोणशतमित्यर्भः। 'पायेनः पाद्या- 


घांदिना' । 


शुचिः शुद्धमना भूत्वा योऽ्ैयेच जनार्दनम्‌ । 
प्रणम्य शिरसा देव दत्वा गाव सत्वरम्‌ ॥ 
लेन ला अिताः सवा मविष्यन्ति न संहायः । 
वेवदाखाथलस्वज्षाः संहिताध्यायका द्विजाः ॥ 
अमिहोश्ररता ये च स्वाध्यायनिरताश्च ये । 
एतान्‌ विप्रान्‌ परीक्षेत गोप्रदाने महामुने ॥ 
हेहरानां च यदत्तं तथाऽनन्नमिरोच्यते । 
अनन्तस्य तदा दानभिनि सत्य महासुने ॥ 
उपोष्य विधिवच्ैव प्रसन्रमनसेन्द्रियः। 

उपेत्य ब्राह्मणान्‌ पयेत्‌ दथ्याद्राषशथ सत्वरः ॥ 
तपैयित्वा च त्रा गावः प्रणिपातेन पूजयेत्‌ । 
स्पशयित्वा तु ता गावः सुमनास्सुसमाहितः* ॥ 


‹स्वदौयित्वाः दत्वा । 


न वेतास्ताडयेदण्डेनं ₹स्नेन न टेष्टुना । 
यथोक्तं गोसहस्रं तु यः प्रयच्छनि बै द्विजः । 
सर्वान्‌ दान्‌ परित्यज्य विष्णुखोके महीयते ॥ 


1 हेमा. १९16845 ४1115, [. 263 

2 {. 0., 4. 8. 7. ५४१ हेमा. ब्राह्मणेभ्य 
3 (0१५५ १ हेमा, 

4 1. 0., 4. 9. 13. णप्‌ हेमा 
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॥। 


सथा 
तिलानां ख हात यस्तु विना गोभ्यः प्रयच्छति । 
पलमेकं सुवणस्य गोसहस्‌ द्विररिष्यते ॥ 

यथोक्तं गोसहस्‌ तु प्रयच्छन्तु द्विजातिषु । 

लत्फलं रभते दाता सथः पापात्पसरुच्यते ॥ 

यस्तु परयति पापात्मा सोऽपि पापात्प्रसुच्यते । 
एकर्विङहातिखुद्‌ धृत्य ये च प्रवं व्यवस्थिताः ॥ 
तारयन्ति नराः क्षिप्रं कुलान्येकोत्तरं शातम्‌ । 

अलाभे गोसहस्‌स्य सुवर्ण दातुमरेति ॥ 

सहसा शतं न्यूनं द्विजानां च तिलैः सह । 

तथा च लमत नित्य सम्पूर्ण द्विजसत्तम । 

अ्चितानां सह साणां कठं प्राति मानवः ॥ 
सम्पूणदक्षिणं विप्र गोसहस्‌ं प्रकीनिलम्‌ । 

तिटानां तु रातं श्यकं गवां दानेन तत्समम्‌ ॥ 
'सहसाद्ध' सुवणस्य षोडद्रामाषपरिमितस्येति शोषः । 


इत्यादित्यपुराणाक्तगोसहल दानम्‌ ॥ 


अथ -महामारतोक्तगोसहस्रदानम्‌ 
गां सहखरदः पत्य नरकं तैव पहयति । 


1 देना. ए. 264 
2 7€7०१ ८८८ $ देमादि. ए. 264 
3 हेमा. ए. 564 
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सवशर विजयं चाऽपि रभते मनुजाधिप ॥ 
दक्ागोसहस्रदो नित्ये हाक्रेण सह मोदते । 
अक्षयान्‌ ल मते लोकान्नरः शातसहस्‌दः ॥ 
सुवणेधाद्ैस्तु विराजितानां 
गवां सहस्रस्य पुनः प्रदाता । 
प्राप्रोति खोकं दिवि वेवखोक- 
मित्येवमाहुभनिदेवसङ्खाः ॥ 


इति च्रिप्रकारगोसरख दानम्‌ ॥ 


९ 
अथ पर्वतदानानि 


तत्र मत्स्यपुराणे! 


उमापतिरुवा् 

मेरोः प्रदानं वक्ष्यामि ददाधा मुनिसत्तम । 
यत्पसादान्नरो लोकान्‌ प्रामोति सुरपूजिलान्‌ ॥ 
पुराणेषु च वेदेषु यज्ञेष्वायननेषु च । 

न तत्फटमधीतेषु कृतेष्विव यददनुने ॥ 
तस्माद्धिधानं वश््यामि पवेतानामन॒त्तमम्‌ । 
प्रथमो घान्यद्रौटः स्यात्‌ द्वितीयो लवणाचलः ॥ 
गुडा्लस्तृतीयस्तु चतुर्थो हेमपवैतः । 
पश्चमस्तिलद्रौलः स्यात्‌ षष्टः कापासपवेतः ॥ 
सप्तमो घृतदहोटश्च रत्रको टस्तथाऽष्टमः । 
राजतो नवमस्मद्रदकामः शाकंराचलः ॥ 

वक्ष्ये विधानमेनेषां यथावदनुपूरयकाः । 


धान्याचर्दानम्‌ (१) 


अयने विषुवे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये । 


1 हेमा., 2. 335, ९168 ४118 [98६9८ , ¶ ता, पद्रपुराण ४९१ 
0908 : पुलस्स्य उवाच 
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छह्छषश्ते देती यायासुपरागे शरिक्षये ॥ 
विवाहोत्सवयज्ञे वा द्राददयामथवा पुनः । 
द्यह्कायां पञ्ददयां वा पुण्यक्षं च विधानतः ॥ 
धान्यदोलादयो देया यथादाखविधाननः । 
गोमयेनोपलिक्तायां यथाराखविधानतः' ॥ 
तीथं वाऽऽयतने वाऽपि गो वा चवनाङ्गणे । 
मण्डप कारयेद्भक्त्या चतुरसमुद ङ्सुस्वम्‌ ॥ 
प्रागुदक्प्रवणं तद्रत्पाङ्मुम्वे वा विधाननः । 
गोमयेनाऽनुलिष्ठायां भृमावास्नीय घे कुहान्‌ ॥ 
तन्मध्ये पवनं कुर्यात्‌ विच्कम्यैः पवनैयतम्‌ । 
धान्यद्रोणसदहसण भयेटिरिरिरोत्तमः ॥ 
मध्यमः पञचदालकैः कनिष्टस्स्याल्च्रिभिः रातेः ॥ 


द्रोणः" प्रमाणस्थकरचरणस्य पसो द्रादकाभिः प्रष्ति- 


निः कुडवो जवति । अनन कुडवेन वतुरंणो्तरं प्रस्थादक- 
द्रोणा भवन्ति । अनश्चतुच्षच्व्या कुडवैरेको द्रोणो भवनि 


मरमशा्रीहिमयस्तु मध्ये 
सुवणेषृक्षश्रयसयुनः स्यात्‌ । 
पर्केण सुक्ताफटवञ्जयुक्तो 
याम्येन गोमेवकपुष्परागौः ॥ 


1 @0ा४ल्त 3 हेमा. }. 234: , 1. 0. 16५05 वथाशान्नविधानतः; 
(पमषष क. 2४5 यथा श्ुद्धविधानतः 

2 11५ ९0४1760 १858९ 18 ८11८ 3} दमा, {. २31. १५० 
6048 {1185 वृप्रकछप्णा छवो {€ भप; 


“हति कस्पतदणा व्याख्यातम्‌?" 
१९ 


१२९ इत्यकर्पतरौ [५ 


श्रक्षत्रयः इति शाकंराष्ले श्रयो श्क्षा वक्यमाणा 
मन्वारपारिजातकल्पपादपाः' 
पचा गारुत्मतनीलरतैः 
सौम्येन बैङयसरोजरागैः 
्रीखण्डखण्डैरभितः प्रवाल- 
लतान्वितः शुष्कहिलातटः स्यात्‌ ॥ 
ब्रह्माऽथ विष्णुभगवान्‌ पुरारिः 
दिवाकरोऽप्यन्र हिरण्मयः स्यात्‌ । 
मृद्धं यस्था गतमत्सरेण 
कायय॑स्त्वनेके च पुनर्दविजौघाः ॥ 
“मूदध॑ग्यवस्था'“ उपरिदेकास्थितिः। 'द्विजोघाः': पक्षिस- 
मूहाः। ते च सौवणीः, हिरण्मयत्वसय परकरतत्वात्‌ । 
अत्वारि ाद्गाणि च राजतानि 
निलम्बभागेय्वपि राजतः स्यात्‌ । 
तथेक्षुवदावृलकन्दरस्तुः 
घूनोादकः प्रश्चव्रणश्च दिष्षु॥ 


शुष्छाम्बराप्यम्बुधरावटी स्थात्‌ 
पूर्वेण पीतानि ख दक्षिणेन । 


1 हेमा. [. 3237: 'शृक्षत्रयस॑युन इति” । दक्षिण मन्दारः, उत्तरे प।रि जातः, 
मध्ये कत्पतरः इति गृषत्रयम्‌" 

2 [. 0., मुरारि, 107 पुरारिः 

3 हेमा. }. 237, 146 सुवर्णन {7 त्वनेक 

4. हेमा. }. 331-3388 २८९8४ {18८ ९8 }97911005 

5 ^. 8. 23. ४1 हेमा, भार्् 07 तयेधु 


५ ] दानकाण्डे धान्याचरुदानम्‌ १२द 


वासांसि पश्चादथ क्बुराणि 
रक्तानि ेवोत्तरलो धनाली ॥ 


हक्षुरेव बशः । धृतमेवोदकम्‌ । वासांस्येव मेघाः । 
'धनार्द'मघमाटा । 


रौप्यान्‌ महेन्द्रपमुग्वानथाऽष्टौ 
संस्थाप्य लोकाधिपतीन्‌ कमण । 
नानाफलाली ' च समन्ततस्स्यात्‌ 
मनोरम माल्यविटेपनश्च ॥ 
वितानमेवोपरिः पञ्चवणै- 
मम्लानपुष्पाभरणं सित वा । 

इत्थं निवेरयाऽमरशैलमग्रये 
मरोस्तु विष्कम्मगिरीन्‌ कमेण ॥ 
वुरीयभागेन षतार्दिदा त॒ 
संस्थापयेत्पुच्पविलेपनाद्यान्‌- ॥ 
पूर्वेण मन्दरमनेकफलेश्च युक्तं 

युकं गणैः कनकभद्रकदम्बचिहम्‌ । 
कामेन काञ्चनमयन विराजमान 
आकारयेत्कुसुमवस्रविरेपनाद्यम्‌ ॥ 


"मन्दरोऽपिः कीहिमय एव । 


1 {. 0. ४० ‰. 8. 1., कजानि 
2 हेमा. . 337, वितानकं चोपरि 
3 4. 9. ., बिकेपनाश्यं 
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क्षीरारूणोवसरसाऽथ वनेन चेव 
रौप्येण शाक्तिघटितेन विराजमानम्‌ । 
याम्येन गन्धमवनश्च निवेशानीयो 
गोपूमसश्यमयः कल धौतजम्न्वा ॥ 


्षीरारुणोदसरसा' क्षीरपू्रितेनाऽरुणोद संज्ञकेन ता- 
गेन। 'वनेनाऽपिः रूष्यघरितेन। 'गन्धमदनः' गन्धमादनः 
(कर षौतजम्ब्वा' खुषणजम्बृक्षेण । 


हैमेन यक्षपतिना घृतमानसेन 
वस्र श्च राजतवनेन च संयुतस्स्यात्‌ । 
पथात्तिलाचलमनेकसुगन्धिपुष्प- 
सौवणपिप्पलहिरण्मयरसयुक्तम्‌ ॥ 


(लूनमानसेनः चृतकल्पितमानससरसा । "पश्चात्‌ 
पथिमदेशो । 
आकारयद्रजतपुष्पवनेन तद्वत्‌ 
वख्रान्विनं दधिसिवादसरस्तथाऽ्त्र । 
संस्थाप्य नं विपुलदहौलमथोस्रेण 
हरं सुपादवमपि माषमयं सवसरम्‌ ॥ 


“बिपुलद्ौलं" नाम पर्वतम्‌ । 


पुष्पै हेमवटपादपदोख्वरं तं 
आकारयेत्‌ कनकषेनुविराजमानम्‌ । 
माक्षीकमद्रसरसा च वनेन तद्त्‌ 
रौष्येण मास्करवला च युतं बिधाय ॥ 


वानकायडे धास्याचलदानम्‌ १२५ 


होते शतुभिरथ वेद पुराणविद्धिः 
वान्नैरनिन्थचरिताकरतिभिर्िजन्द्रः। 
पूर्वण हस्तमिवमन्न विधाय कुण्ड 
कार्यस्तिरयवघृतेन समित्कुदरौ श्च ' ॥ 
राच्रौ च जागरमनुद्धतगीततुर्यै- 
रावाहनं च कथयामि रिटोच्चयानाम्‌ ॥ 
“त्वं स्वदेवगणधाम निधर्विरद- 
मस्मद्‌गेष्वमरपवंत नाशायाऽऽ् । 
क्षेमं विधत्स्व कुर रान्तिमनुत्तमां नः 
सम्प्रजितः परम भक्तिमना मया हिः ॥ 
त्वमेव जगवानीदाो ब्रह्मा विष्णुर्दिवाकरः। 
मूर्तासूलपरं बीजमतः पाहि सनातन ॥ 
यस्मारवं लोकपालानां विहवमूनै श्च मन्दिरम्‌ । 
श्द्रादिव्यवसूनां ष तस्माच्छान्ति प्रयच्छम॥ 
यस्मावश्चल्यममरेनारीभिश्च शिरस्तव । 
तस्मान्मामुद्धराऽङशोषदुःखसंसारसागरात्‌ ॥ 
एवभमभ्यच्यं° तं मेर मन्वरं चाऽभिपूजयेत्‌ । 
'यस्माचैश्चरथन त्व भद्रादवधसुसेन ख० । 


1 हेमा. ए. 339-30 

2 मेरोरावाहनमन्त्राः इति हेम, ए. 340 

५ (01 ल्त 1 +. 5. 7. 

4 हेमा. }. 311, समस्तपा 07 शिरस्तव 

6 ^. 8. {3., एवमामन्भ्य 

6 हिमा., भदरादवेन वर्येण च ; 1. 0. मन्त्रा वर्षणे च 
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चोभसे मन्दर क्षिपरमलं लु्टिकरो' मव ॥ 
यस्माच्चूडामणिजैम्बुद्धीपे त्वं गन्धमादन । 
गन्धवंवनशो नावानतः कीतिरढाञ्स्तु मे ॥ 
यस्मास्वं केतुमालेन वेश्राजेन वनेन च । 
हिरण्मयरचाल्पशरिष्वरः तस्मात्पुशटिश्चवाऽस्तु मे' ॥ 
अनेन मन्त्रेण विपुखपवंतमन्त्रणम्‌ । 

उत्तरैः कुरुभिर्स्मात्‌ सावित्रेण वनेन ख । 
सुपाहवं राजसे नित्यं अतः श्रीरक्षयाऽस्तु मे ॥ 
एवमामन्त्य तान्‌ सर्वान्‌ प भाने विमले पुनः। 
स्नात्वाऽथ गुरवे दग्यान्मध्यमं पवेतोत्तमम्‌ ॥ 
विष्कम्भपर्वतान्‌ द्याषत्विरभ्यः करमर सुन । 
गाव दद्याषतुर्विदादथवा ददा हाक्तितः“ ॥ 
अथवा सप्त चाऽ वा पञ्च दादराक्तिमन्‌ । 
एकां गां गुरवे दव्यात्क्पिणां ख पयस्विनीम्‌ ॥ 
पवैतानामद्ाषाणामेच एव विधिः स्ष्नः। 

त एव पूजन मन्त्राः न एवोपस्कराः स्थनाः ॥ 
ग्रहाणां छाकपालानां ब्रह्मादीनां ख स्वेदा । 
स्वमन्त्रेण च सर्वेषु हामः दोषु पठ्यते ॥ 
उपवासो भवेन्नित्यं अदाक्तो नक्तमिष्यते । 


1 हेमा. [. 341, पुिशरो 

2 ^. 5. 12 814 हेमा, हिरण्मयश्चन्यदिखरः 

3 7. 0. ब्ुणाश्चं यशसे नित्यं भतः पाहि क्षमस्वमे 
4 हेमा., ‰. 341, पापिब {01 इक्तितः 


दानकाण्डे धाम्याचलदानम्‌ १२७ 


विधानं सर्बदौलानां क्रमराः चाणु नारद ॥ 
दानकाटे च ये मन्त्राः पवतेषु च यत्फलम्‌ । 
"अन्नं ब्रह्म यतः पोकमन्न प्राणाः प्रकीर्तिताः| 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि जगदन्नेन वनते ॥ 
अन्नमेव यलो लक््मीरन्नमेव जनार्दनः । 
धान्यप्व्वनरूपेण पाहि लस्मान्नमो नमः! ॥ 
अनेन विधिना यस्त॒ दद्यादन्नमयं गिरिम्‌ । 
मन्वतरदातं साग्रः देवलोकं महीयते ॥ 
अप्सरोरगन्धयवैराक्रर्णिनः विराजना । 
विमानेन दिवः पृ्ठमायाति ऋषिमेविनः^ ॥ 
कभेक्षयाद्राजराज्यं प्राप्नोतीह न संदायः९। 


इति धान्याचलदानम्‌ ॥ 


1 71८०९ 11171८५ अा९ छाप्णप्त्‌ }3 ए पल्ष ३, षफत्‌ 
116 प्पे #$ ~. 6. 13. सत्‌ 1. 0. हेमा, 

:) 42, 1८5 प> सर्वशः 1.7 सर्वदा, पार्थिव {५7 नारद, 8114 
दानकारेषु 

1. 0., मन्वन्तरयुगं साभ ; हेमा. ]). :34:3 1९५¶5 मन्बन्तक्षतं सधं 


| २ । 


3 1. 0., अप्सरौोमण {7 अषप्सरोरम ; 0 ४}:५ हेमा. }. 343. 
हेमा. ], $-4:;., सुरसेषितः 
1. 0. ८प्त्‌र (5 ४ट५प्‌ ; कल्पान्ते तु भवेद्राजा राज्यं प्राप्नोत्यसंशयम्‌ 


[ष 


ध्मा 


१२८ 


कृत्यकल्पतरौ [५ 
अथ ठखवणाचलदानम्‌(२) 
तच्र मत्स्यपुराणे ' 


अथाञ्तः सम्प्रवक्ष्यामि रकवणाचलसुत्तमम्‌ । 
यत्प्रदानान्नरो रोकं प्राप्नोति शिवसयुतम्‌ः ॥ 
उत्तमः षोडद्ाद्रोणः कर्तव्यो लवणाचलः । 
मध्यमः स्यात्तदरद्धेन चत॒भिरधमः स्तः ॥ 
°वित्तदीनो यथादाक्तया द्रोणादद्धं तु कारयेत्‌ । 
चतुर्थारोन विष्कम्भपवेतान्‌ कारयेत्एथक्‌ ॥ 
विधानं पूववत्‌ कुयाद्त्रह्यादीनां च सर्वदा । 
तद्रद्वेममयान्सवीन्‌ लोकपालान्‌ निवेरायेत्‌ ॥ 
सरांसि कामदेवादीन्‌ तद्र च्चाऽच्र निवेदहायेत्‌ । 
कुयौल्वागरमत्राऽपि दानमन्त्रं निबोधत ॥ 
“सोभाग्यरससम्भूलो यतोऽयं लवणो रसः । 
तदात्मकत्वेन च मां पाहि पापान्नगात्तम ॥ 
यस्मादन्नरसाः सर्वे उत्कटा वणं विना^ । 
परियं च दिवयोर्नित्यं तस्माच्छान्ति परयच्छमे॥ 
विष्णुदेदससुद्‌ मून यस्मादारोाग्यवद्धनम्‌ । 
लस्मात्पवैतखूपेण पाहि संसारसागरात्‌ ॥ 


1 हेमा. 7. 346 {4 

% एवशण 21. 810 4.89. 7., शिवपूजितं 

3 . 0. 18 (नकप) धीा0प्ही) 0१ ४08 86९010४. 

4 एतषा #{8. 271 हमा. ]. 847 1९90 नोत्कटा. ¶1)6 (९४ 
{01108 4. 8. 23. 98 1 1568 ४ €(€ 6€086, 


५] वानकाण्डे गुडप्वतदानम्‌ १९९ 


अनेन विधिना यस्तु दथ्ाल्ुवणपरवतम्‌' । 
उमालोके वसेत्कल्पं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 


इति लवणाचरख्दानम्‌ ॥ 


अथ गुडपवैतदानम्‌ (३) 
तच्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्पवश््यामि गुडपवतसुल्त मम्‌ । 
यत्प्रदानान्नरः श्रीमान्‌ स्वगंमाप्नोति पूजितः ॥ 
उत्तमो दद्राभि भारमध्यमः पञ्चभिर्मतः। 

चिभि भरैः“ कनिष्स्स्यात्तदरददनाऽल्पवित्तवान्‌ ॥ 
तद्रदामन्त्रणं पूजा “होमवृक्चसुराचनम्‌ । 
विष्कम्मपवतांस्तद्रत्सरांसि वनदेवताः ॥ 
होमजागरणं तद्रत्‌ टोकपाटाधिवासनम्‌ । 
धान्यपवंनवत्‌ कुयादिमं भन्त्रसुदीरयेत्‌ ॥ 

'यथा देवेषु विहवात्मा प्रवरोऽयं जनादेनः । 
सामवेदस्तु वेदानां महादेवस्तु योगिनाम्‌ ॥ 
प्रणवः °सर्बमन्ध्राणां नारीणां पावती यथा । 


1 1. 0.) देथादुभय॑ भिरिम्‌ 
2 €. हेमा. 2. 347 1. 
` 3 हेमा. 7. 347 1९85 : यत्प्दानाभरः स्वम॑माप्नोति सुरपूजितम्‌ । 
4 भारः परिभाषायां व्याख्यातः हेमा. }. 347 
5 ^. 8. 28., एलग्रक्ष 
6 एवक्णः धऽ. 16808 : सर्वदेवानां 
१७ 


१६० 


छत्यकल्यतरौ [५ 


तथा रसानां भवर; सदैवेष्षुरसो मतः ॥ 
मम तस्मात्परं लक्ष्मीं ददस्व गुडपषत । 
निवासश्ाऽपि पार्वत्यास्तस्मान्मां पाहि सर्वदा" ॥ 


अनेन विधिना यस्तु दय्ाद्ुडमयं गिरिम्‌ । 

पूज्यमानः स गन्धवे्गोरीटोके महीयतेः ॥ 
;~ कल्परहातान्ते तु सपद्रीपाधिपो भवेत्‌ । 

आयुरारोग्यसम्पन्नः° हाधुभिश्वाऽपराजितः ॥ 


इति गुडप्वतदानम्‌ ॥ 


अथ (कनकाचलदानम्‌ (४) 


तत्र मत्स्यपुराणे 


अथ पापहरं वक्ष्ये सुवणाचलसुत्तमम्‌ । 
यस्य प्रसादाद्धवन° निधैरं याति मानवः ॥ 


व्र18 87 515 166८010 11068 &17€ 0170160 ४ 1. 0. 
1. 0. स्वमैलोके वभेदतः 

¶. 0. पुन्मैत्यगतः सोऽथ 

1. 0., भसेगः सवेसंपभः 

&. 8. ए. 80 7. 0., 09९ : सवणीचलदानम्‌ , ९110] हेमा. 
1. 850, ४180 ०१०08, 


6 1, 0. ४0 हेमा, प्रसादाद्धवन; ए 08.1 ण }{8. 76958 
भुवनं; [, 0. 7०208 वैरि {07 निर्वैरं, 9101000 187100;808 
प भुवनम्‌ 


छा #> € (2 + 


वानकाण्डे तिखाचटदानम्‌ १३१. 


उत्तमः पलसाहस्मो मध्यमः पशभिः शातः । 
तवरदधेनाऽधमस्तद्रत्‌' अत्पवित्तोऽपि चाक्तितः ॥ 
दयवेकपलादृ द्धं यथाराक्त्या विमत्सरः । 
धान्यपवेतवत्‌ सर्वं विदध्यान्सुनिपुङ्गव ॥ 
विष्कम्भरेलास्तद्र् ऋष्विरभ्यः प्रतिपादयेत्‌ । 
(नमस्ते ब्रह्मगर्भाय ब्रह्मबीजाय वै नमः ॥ 
यस्मादनन्तफलदस्तस्मात्पाहि रिखोषय । 
यस्मावग्नेरपत्यं त्वं तस्मात्तेजो जगत्पतेः ॥ 
हेमपर्वतरूपेण तस्मात्पाहि नगोत्तमः । 

अनेन विधिना यस्तु दथात्कनकपवंतम्‌ ॥ 

स यति परमं “स्थान त्राह्ममानन्दकारकम्‌ । 
तजन कल्पदातं तिषठेत्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 


इति कनकाष्वलदानम्‌ ॥ 


अथ (तिलचरूदानम्‌ (५) 
तच्र मत्स्यपुराणे 
अथाऽतः सम्प्रवश््यामि तिलक्तलं विधानतः । 


1 ^. 8. ए. तदद्धावरतस्तदरत्‌ ; 1. 0. तदद्धेन च यस्तद्रत्‌ 

2 1. 0. विमशैतः 

3 हेमा. ए. 351, यस्मतत्पुण्यं 

4 हेमा. . 351, ब्रह्मलोकमानन्दकारणम्‌ 

5 4. 8. 8. 87 हेमा. . 351 "68 तिलषौलदानम्‌ 

6 पऽ 86610 18 707 पत 10 मत्स्यपुराण ( 4 78208 
६७108 60१, ) 8 18 ४8८1०66 £ पद्मपुराण 19 हेमाद्वि, ए.951 


११२ छृत्यकर्पतरौ [५ 


यत्प्रदानान्नरो याति बिष्णुलोकमनुत्तमम्‌ ॥ 
उत्तमो दशाभिद्रोरि्मध्यमः पथभिमेतः। 
तरिभिः कनिष्ठो विप्रेन्द्र तिकरौखः परकीर्तितः ॥ 
पर्ववच्ाऽपरं सर्वं ' विष्कम्भं पवैतादिकम्‌ । 
दानमन्त्रं पवक््यामि यथावन्पुनिपुङ्व ॥ 
'यस्मान्मधुवधे विष्णोर्देहस्वेदसयुद्धवाः । 
तिकाः कुशा माषाश्च तस्माच्छन्नो भवत्विह ॥ 
हव्यकव्येषु यस्माच तिरेरेवाऽभिलक्षणम्‌ । 
भवावुद्धर दौलेन्द्र तिकाचल नमोऽ्स्तु ते ॥ 
इत्यामन्त्य च यो ददयात्तिलाचटमनुत्तमम्‌ । 
स वैष्णवं पदं याति पुनराद्त्तिदुरं भम्‌ ॥ 
दीघौयुषमवाभोति पुत्रं पौत्रं च मानवः । 
पितृभिर्देवगन्धर्वैः पूज्यमानो दिवं व्रजेत्‌ ॥ 


इति तिलाचल्दानम्‌ ॥ 


अथ "कापासाचरूदानम्‌ (६) 


लच्र “मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्पवक्ष्यामि कापांसाधलसुत्तमम्‌ । 


1 हेमा. 7. 351, ग्रक्षविष्कम्भकादिकम्‌ 

2 हेमा. 7. 8360-1, ४25 कार्पासपवैतदानविधिः 

3 देमा. ए. 860, 98611))65 718 {0 पश्मपुराण. 17 18 10{ {0 
10म.पु. 


५] 


व्‌(नकण्डे घताचखद्‌(नम्‌ १३३ 


यत्प्रदानान्नरः' श्रीमान्‌ प्रामोति परमं पदम्‌ ॥ 
कापासपवतस्तद्र द्विश द रैरिदहोत्तमः। 
ददाभि्मध्यमः पोक्तः कनिष्ठः पथभिः स्मतः ॥ 
भरेणाऽल्पधनो दयाद्वित्तशाय्याविवर्जितः। 
धान्यपवतवत्‌ सर्वमासाय सुनिपुङ्वः ॥ 

र भातायां तु शावैर्या दव्यादिदमुदीरयन्‌ । 
(त्वमेवाऽऽ्वरणं यस्माल्टोकानामिह सर्वदा ॥ 
कार्पासेन्द्र" नमस्तुभ्यमघौच ध्वं सनो भवः । 
इति कार्पासोेन्द्रं यो दयाच्छिवसन्निधौऽ ॥ 
शद्रटोके वसेत्कल्पं ततो राजा भवेदिह ॥ 


हति कापीसरीटदानम्‌ ॥ 


अथ धृताच्दानम्‌ (७) 


तच्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि घूताचकमनुत्तमम्‌ । 
तेजोऽमरतमयं सर्वं महापातकनाङहानम्‌ ॥ 


1 ^. 8. ए., प्रसादात्‌ 

2 हेमा. ]]. 361, राजसत्तम {07 सुनिपुञ्जव 

3 1. 0.) इमं मन्त्रमुदीरयन्‌ 

4 हेमा. 7. 361, कापौसाचल 

5 1. 0. शिवसन्निधौ; 11877 ४३. 1105 पवेसनिधौ 
0 1 हेमा. ए. 363, 9प्7एप५6त्‌ ४० पच्चपुराण 


१३७ छत्यकल्पतरौ [५ 


विंदात्या प्रूतकुम्मानासुत्तमः स्याद्घृताचलः । 
ददाभिमेष्यमः परोक्तः पश्चनभिस्त्वधमः स्मतः ॥ 
असत्पवित्तोऽपि' यो दथयाद्राभ्यामिह विधानतः । 
विष्कर्भपवैतांस्तद्रबतुर्थादोन कल्पयेत्‌ ॥ 
शालितण्डुलपाच्राणि कुर्मोपरि निवेदायेत्‌ । 
कारयेत्सहतान्‌ सर्वान्‌ यथाहोभं विधानतः ॥ 
येश्टयेत्‌ शुष्धवासोभिरि्चुदण्डफलादिकैः । 
घान्यपवंतवच्छेष विधानमिह पठ्यते ॥ 
अधिवासनपूर्वः तु तद्रद्धोमसुरा्चनम्‌ । 

[ शालितण्डुरपाच्राणि कुम्भोपरि निवेदयेत्‌ ] ॥ 
प्रभातायां तु रावर्या गुरवे विनिवेदयेत्‌ । 
विष्कम्भपवतांस्तद्गदत्विगभ्यः* शान्तमानसः ॥ 
संयोगादृघ्तसुत्पन्नं यस्मादग्रततेजसः। 

तस्मात्‌ चूता्चिर्विंहवात्मा प्रीयतामन्र राङ्करः ॥ 
“यस्मात्तजोमयं जह्य घृते तच ठयवस्थितम्‌ । 
ध्रतपवंतरूपेण तस्मान्नः पाहि भ्रूधरः ॥ 

अनेन विधिना दध्याद्‌ चृताथलमनुत्तमम्‌ । 
महापातकयुक्तोऽपि रोकमायाति? शाङ्करम्‌ ॥ 


1 हेमा. ए. 368, अन्पवित्तः प्रकुर्वीत 

2 हेमा. . 869, भधिवासं च कुर्वति 

3 हेमा. . 363 28 {715 116, फला 18 1018817 77 6 
08 प्ऽलप008. 

4 1.0. विप्रेभ्यः 

6 1, 0., भग्नेति 


५] 


वानकाण्डे रत्नाचठदानम्‌ १३५ 


हैससारसयुक्तेन किङ्किणीजालमाणिना । 
विमानेनाऽप्सरोभिखथ' सिद्धवि्याधरैश्रैतः ॥ 
विचरेत्‌ पितृभिः सार्द्धं याववदामूतसम्टवम्‌ ॥ 


इति चूताचरुदानम्‌ ॥ 


अथ -रलाचरूदानम्‌ (८) 


तत्र -म॒त्स्यपुराणे 

अथाऽतः सम्पवश्त्यामि रल्ाचलमनुत्तमम्‌ । 
सुक्ताफएलसहसखरेण पवतः स्यात्स उत्तमः ॥ 
मध्यमः पश्चदहातिकसख्ि हातेनाऽघमः“ र्श्वः । 
चतुथीदोन विष्कम्भपर्वताः स्यु; समन्ततः ॥ 
पूवण वञ्जगोमेदैदक्षिणे इन्द्रनीकैः । 
पुष्परागयुतैः कार्यो विद्रदूभ्यो गन्धमादनः ॥ 
वैद यविद्ुमैः पश्चात्‌ सम्मितो विपुलाचलः° । 
पद्मरागैः ससौपर्णैरुत्तरेण च विन्यसेत्‌ ॥ 


'वज्जगोमेदैः' समसंख्येः, “खम स्यादश्चुतत्वात्‌ः इति 


1 1. 0. विमानेनाऽकंवभेन 

५. 8. 13. 1. 0., ४० हेमा. [. 364 08४8 रत्नाचलदानम्‌ 116 
९४४८४ 18 #"7109प६€त 0 हेमा, 0 पद्मपुराण 

3 म. पु. 0. 90. 

4 1. 0., शतैः विंशतैद्चाऽधमः 

5 ^. 8. 23. 80 ]. 0, 


१३६ छृत्यकल्पतसौ [५ 


न्यायात्‌ । 'सौपणः' गरुडात्मजः' । 


धान्यपवैतवत्‌ सर्वमच्राऽपि परिकल्पयेत्‌ । 
तद्रदावाहनं कत्वा चक्लान्‌ देवां काश्चनान्‌ ॥ 
पूजयत्पुषुपपानीयैः प्र भाते च विसर्जयेत्‌ । 
पर्ववद्भुरुकलत्विगभ्य हमान्‌ मन्त्रानुदीरयेत्‌ ॥ 
हत्व च रत्नमयो नित्यं नमस्तेऽस्तु सदाचलः । 
यथा देवगणाः सर्वे सर्वरत्नेष्ववस्थिताः ॥ 
यस्माद्रत्प्रसादेन तुष्टि प्रकुरुते हरिः~ । 

स याति वैष्णवं लोकमभरेदवर पूजितः ॥ 
सदा रत्रपसादेन तस्मान्नः पाहि पवन । 
यावत्कल्पदातं साग्र वसेदिदह नराधिपः ॥ 
अनेन विधिना यस्तु दद्याद्रत्रमहागिरिम्‌^ । 
रूपारोग्यगुणोपेतः सपद्व पाधिपो भवेत्‌ ॥ 
जह्महत्यादिकं किश्िद्यदच्राऽुञ् वा कूतम्‌ । 
तत्सर्व नादामायाति गिरिवैज्नहतो यथा ॥ 


इनि रलाचठदानम्‌ ॥ 


1 िद0वपत्ल्व्‌ }+ हेमा. []). 364 1. 

2 1. 0. ४० ^. 8. 3. ६८२६५ द्नााप : १८84० घ६्व्‌ फण 
111 पाद95 ०7 हेमा. 7). 365 

3 {€ नवल ग (116 १८8८8 €1€ 15 शहर वर्पिलिण 
7070 म. पु. €]. 90, ]. 161 

4 , 0. ४1 हेमा. 7. 865. रललमयं गिरिम्‌ 
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वानकाण्डे रूप्याचलदानम्‌ १३७ 
अथ ` रूप्याचलदानम्‌ (९) 
तश्र “मत्स्यपुराणे 
अतः परं प्रवक््यामि रूप्याचलमनुत्तमम्‌ । 
यत्पसादान्नरो याति सोमलोकं द्विजोत्तम ॥ 
दाभिः पलसाहस्रैरुत्तमो रजताचलः । 
पञ्चभिमध्यमः प्रोक्तस्तदद्धंनाऽवरः स्ष्टनः ॥ 
अराक्तौ विंशानेरूद्धं कारयेच्छक्तिनः सदा । 
विष्कम्भपवैतांस्तद्रत्तुरीयांदोन कल्पयेत्‌ ॥ 


पूर्ववद्राजतान्‌ कुर्यान्मन्दरादीन्‌ विधाननः। 
कलधौतमयांस्तद््टोकेशानचैयेदघः ॥ 


'कलधौतंः काशथचनम्‌> । 


ब्रह्मविष्ण्वकंवान्‌ कार्यो निनम्योऽच्र हिरण्मयः । 
राजतं स्याद्यदन्येषां कायं तदिह काथनम्‌ ॥ 
दोषं च पूववत्‌ कुयांद्धोमजागरणादेकम्‌ । 
दथात्तद्रल्प भाते तु रवे रौप्यपवंतम्‌ ॥ 
विष्कस्भङहोलान॒त्विरभ्यः पूज्य वख्रविटेपनैः । 
इमं मन्त्रं पठन्‌ दश्याद भपाणिर्विमत्सरः ॥ 
“पितृणां वष्टो यस्माद्धरीन्द्राणां हिवस्य च । 


1 ^. £. 13., रजताचल्दानम्‌ 

2 म. पु. €]. 91. 4 (ा10प€ते एर हेमा. + पद्मपुराण 
3 0८८ ४}: हेमा. ए). 365 

4 ^. 9. 8. 
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छृत्यकल्पतरौ (५ 


पाहि ' राजतं तस्मान्नः शोकसंसारसागरातः ॥ 
इत्थं निवेहय यो दथाद्रजताचटसुत्तमम्‌ । 
गवामयुतदानस्य फलमाभरोति मानवः ॥ 
सोमलोके स गन्धवः किन्नराष्सरसां गणैः । 
पूज्यमानो वसेद्धीमान्‌ यावदाभूतसम्हवम्‌ ॥ 


इति रूप्याचटदानम्‌ ॥ 


अथ रा्कराचर्दानम्‌ (१०) 


तत्र मत्स्यपुराणे 

अथाऽतः सम्पवक््यामि हाकंराचलमुत्तमम्‌ । 
यस्य प्रदानाद्ठिष्ण्वकरद्रास्तुष्यन्ति सर्वदा ॥ 
अष्टभिः हाक॑रा भारिरुत्तमः स्यान्महाचलः । 
चतु्भिमेध्यमः प्रोक्तो भाराभ्यामवरः रष्रतः ॥ 
भारेण चादर भारेण कुयद्यः स्वल्पवित्तवान्‌ । 
विष्कम्भपर्वतान्‌ कुयोत्तरीयांदोन मानवः ॥ 
घान्यपवेतवत्सवैमासाद्याऽमरसयुतम्‌ । 
मेरोरुपरि तद्र च्च स्थाप्यं हेमतर्न्रयम्‌ ॥ 
मन्दारः पारिजातश्च तनीयः कल्पपादपः । 
एतदुष्श्षत्रयं मृधि सर्वेष्वपि निवेदयेत्‌ ॥ 


1 7€ [चंत {€ ४ रजतं पाहि 1718168 10 86786 : 16 800णव 
€ पाहि राजत 
2 म. पु. ९0. 12, 2. 162 ; ४16 छ हेमा. 0 प्पुराण 
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दानकाण्डे शकंराचलवानम्‌ १३९ 
इरिचन्वनसन्तानौ पूर्वपभथिम मागयोः । 
निवेदयौ स्वदीलेषु विरदोषाच्छर्कराचे ॥ 
मन्दारे कामदेवश्च पत्यग्वक्तः सदा भवेत्‌ । 
गन्धमादनश्ङ्गे तु धनदः स्यादुदङ्मरुखः ॥ 
प्राङ्सुखो वेवमूर्तिश्च हंसः स्याद्रिपुलाचले । 
देमी सपादरवे खुर मी दक्षिणाभिमुखी भवेत्‌ ॥ 
धान्यपवंतवत्‌ सर्मावाहनमसादिकम्‌ । 
करूत्वाऽथ गुरवे दद्यान्मध्यमं पवंतोत्तमम्‌ ॥ 
ऋत्विरभ्यथ्तुरः रैखानिमान्मन्त्रानुदीरयेत्‌ । 
'सौभाग्यागरतसारोऽयं परमः शाकरायुतः ॥ 
तद्रन्ममाऽऽनन्दकारी भव दौलेन्द्र स्वेदा । 
अगतं पिबतां ये तु निपेतुशैवि दीकराः' ॥ 
देवानां तत्समुत्थोऽयंः पाहि नः शा्कराचल । 
मनो भवधनुमेध्यादुद्वता शकरा यतः ॥ 
तन्मयोऽसि महादहल पाहि ससारसागरात्‌ । 
यो दश्याच्छकराद्रौलमनेन विधिना नरः ॥ 
स्वैपापविनियुक्तः प्रयाति दिवमन्दिरम्‌ । 

चन्द्रादिल्यप्रतीकादामधिरुद्याऽनजीविभिः ॥ 
सहैव यान मातिष्ठेत्स तु विष्णुपरचोदितः | 
ततः कल्पद्ातान्ते तु सप्तद्वीपाधिपो भवेत्‌ ॥ 


1 एवक्नएपण 118., शर्राः 
2 म. पु, ए. 162, देवानां तत्समुर्थस्त्वं 


१४० इृस्यकष्पतरो {५ 


आयुरारोग्यसस्पश्नो यावज्जन्मायुलश्रयम्‌ । 

भोजनं हाक्तितः कुयौत्स्वदौरे विमत्सरः! ॥ 

सर्वत्राऽ््षारलवणमभीयात्तदनुज्ञया । 

पर्वतोपस्करान्‌ सर्वान्‌ प्रापयेद्राह्मणालयम्‌ ॥ 
लथा 


पदटयेदिमानप्यधनोऽपि भक्त्या 
स्ए्रोन्मनुष्यैरिह दीयमानान्‌ । 
दछणोति भक्त्याऽथ मति ददाति 
निष्कल्मषः सोऽपि दिवं पयाति ॥ 
दुःस्वप्नप्रशमणुपेति पव्यमनिः 
दौटेन्दरै भव भय मदनैमनुष्यः। 

यः कुयात्‌ किसु सुनिपुङ्वेह सम्यक्‌ 
दान्तात्मा सकलागेरीन्द्रसम्परदानम्‌ ॥ 


इति शकंराचलदानम्‌ ॥ 


इति -महाराजाधिराजभ्रीमटोविन्दच्वन्द्रदेवमहासान्धिविग्र- 
टिक भटश्रीहदयधरात्मज भदश्रीटक्ष्मीधरविरचिते 
करत्यकल्पतरौ दानकाण्डे पवतदानानि ॥ 


1 ^. 8. 2. सरवश्ैलेष्वमत्सरः 

2 ^. 8. ए. ; (व०णण +. })\8 इति प्रीमत्लक्ष्मीधरविरचिते 
कृत्यकत्पतरौ दानकाण्डे पवेतदानानि ; [. 0. 16208 
पवैतदानपर {07 पवेतदानानि 


& 
अथ गुडघेन्वादिदानानि 


तच्र ' मत्स्यपुराणे 


गुडधेनुविधानस्य यद्ूपभिह यत्फलम्‌ । 
तदिदानीं पवक््यामि सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
कृष्णाजिनं चतुदस्तं पागग्रं चिन्यसे्रुषि । 
गोमयेनोपलिक्ायां द भानास्तीय यतः ॥ 
लध्वेणकाजिनं लद्रदरत्सस्य परिकल्पयेत्‌ । 
प्राङ्सुरवीं कल्पयद्धनुखुदक्पादां सवत्सकाम्‌ ॥ 
उत्तमा गडधघेनुः स्यात्सदा भारचतुष्टयम्‌ । 
वत्सं मारेण कुर्वीत नाराभ्यां मध्यमा स्मा ॥ 
अद्ध भारेण वत्सः स्यात्कनिष्ठा भारकेण यः । 
चतुधांरोन वत्सः स्यात्‌ गृहवित्तानुसारतः ॥ 
धेबत्सौ चतास्यौ तौ सितसुश््माम्बराघ्रतोः । 
श्क्तिकणा विक्षुपादौ छयुचिसुक्ताफलक्षणौ ॥ 


1 हेमा. 7. 382, 01098 गुडधेन्वादिदानानि "4€7 अतिदान, 88 
0९716 1) भविष्यपुराण ः 
“्रीण्याहुरतिदानानि पेनुः पृथ्वी स्वरस्वती' ( }. 381 ) 

2 4. 8. 8. इलक्ष्णाम्बराव्रृतो 


१४२ 


कृत्यकल्पतरौ {६ 


सितसुश्ररिराखौ तौ सितकम्बरकम्बलौ । 
तान्नकदकण््ठौ ' तौ सितचामररोमकौ ॥ 
विहुमश्रूयुगोपेतौ नवनीतसतनान्विौ । 
क्लोमपुच्छौ कांस्यदोहाविन्द्रनीलकलतारकौ ॥ 
सुवणैश्वङ्खाभरणौ राजतसुरसयुलौ । 
नानाफलसमायुक्तौ घ्राणगन्धकरण्डकौ ॥ 


'गन्घकरण्डः' सुरभिगन्धाव्यद्रव्यं कपूरादि । 


इत्येवं रचयित्वा तु धूपदीपैरथाचयेत्‌ । 

[ॐ] शा लक््मीस्सवभ्वूतानां या च देवेषु संस्थिता ॥ 
धेनुरूपेण सा देवी मम शान्ति परयच्छतु । 

देहस्था या च सद्राणी शाङ्करस्य सदा पिया ॥ 
धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु । 
विषूणो्वक्सि या लक््मीः खाहा या च विभावसोः ॥ 
चन्द्राकंदाक्रङाक्तिया घेनुरूपाऽ्स्त॒ सा भिये । 
चतुखुखस्य या लक्ष्मीः या टश््मीर्धनदस्य च ॥ 
क््मीय लोकपालानां सा घेनुर्वरदाञ्स्तु मे । 

स्वघा या पित॒मुख्यानां खाहा यज्ञयुजां च या॥ 
सर्वपापहरा धेनुः तस्माच्छान्ति प्रयच्छ मे। 
एवमामन्त्य तां धेनुं ब्राह्यणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
विधानमेतद्धेन्‌नां सवासाभिह पण्यते ॥ 


1 हेमा 7. 382, कदूक ककुत्पदेशः 


६] दानकारडे गु डधेन्वादिद्ानानि १४३ 


कथा! 


यास्तु चापविनाशिन्यः पर्यन्ते दद्रा घेनवः। 
तासां स्वरूपं वक्ष्यामि नामानि च नराधिप ॥ 
प्रथमा गुडघेनुस्स्यात्‌ चृतपेनुस्तथा परा । 
तिल धेनुस्तृतीया च चतुथी जलसंज्तिता ॥ 
क्षीरघेनु ख विख्याता मधुधेनुस्लथा षरा । 
सप्मी रार्कराघेनुद॑विधेनुस्तथाऽटमी ॥ 
रसधेनुश्च नवमी दामी स्यात्स्वरूपतः । 
कुम्भास््यद्रवधेनूनामितरासां च रारायः ॥ 
सुवणैधेनुमप्यच्र केचिदिच्छन्ति मानवाः । 
नवमी तेन तैटेनः तथाऽन्येऽपि महर्षयः ॥ 
एतदेव विधानं स्यात्तत्रैवोपस्कराः स्ष्टताः । 
मन्त्रावाहनसंयुक्ताः सदा पर्वणि पर्वणि ॥ 
यथाभ्रद्धा प्रदातव्या सुक्तिसुक्तिफलप्रदा । 
अमेययज्ञफलदाः° सवेपापहराः शुभाः ॥ 
अयने विषुवे पुण्ये उयतीपातेऽथवा पुनः । 
गुडघेन्वादयो देया उपरागादिपर्वसु ॥ 
छजच्र च घृतादिषेनुद्रव्यपरिमाणमपि गुडधेनुक्तमेव, 
°विधानमेतद्धेनूनां सवांसामपि पय्यतेः 


इति सामान्येनाऽतिदेकरात्‌ । 
1 हेमा. ए. 381 


2 [. 0. कल्पेन 
8 4, 8. 23., अमेय ( 11070695 पा ९ ) 


१४४ कृत्यकस्पवरौ [६ 


'कुर्भास्सयुद्रवधेनूनाभितरासां वु राद्रायः' 


इति भारचतुषटयादिपरिभितद्रवद्रव्यस्याऽवस्थापनपका- 
रकथनम्‌ । यच्र पद्यपुराणादौ एकेनैव घटेन धूतादिषधेनु- 


कथने, द्रोणमात्रेण च तिटधेनुकथनं, तदेनद्धेलुपरकारात्‌ 
पमकारान्तराभिपायेण ' & । 


महाभारते 


गोमत्या विद्यया घनं तिखानामभिमन्त्य यः । 
रसरनमसो दयान्न सदोचत्क्रताकरून ॥ 


गोमनी विद्या तज्चैव 


“गावो मामनुनि्ठन्त देमदयड्ाः पयोसुचः। 
सुरमभ्यस्सौर भेय्यश्च सरितः सागरं यथा ॥ 

गावः पद्याम्यदह्‌ नित्यं गावः पटयन्त मां सदा । 
गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गाचस्तनो वयम्‌ ॥ 


एवं रात्रौ दिवा चाऽपि समेषु विषमेषु च । 
महाभयेषु च नरः कीलैयन्म॒च्यते भयात्‌ ॥ 


1 देमाद्रि 0. 364, (11८५ {11८ लाा{11८ [70७८ €2 [01४11910 
1८ फटी) 111८ 9142> > ४1,4 ४०५5 (हति कत्पतद्धः? 
11115 1६४5 €81९व ६11८ ला 1५1८0 प लाजा 9 ५16 


१०६६० @€ 77 ६16 9 प्रर्टा 108 ॥५ 06 ९०८९८५९्‌. 


2 दमा. }. 388 ख. 


६] दानकाण्डे पञ्चधेनुदानम्‌ १७५ 
इत्येषा गोमती विद्या कीर्तिता ते मयाऽनघः ॥ 
इति गोवधप्रायथित्ते वक्ष्यते । 


पद्मपुराणे" 


~~ ~~ 


विधानं तिलधेनोयैत्तच्छणुष्व नराधिप । 
चोडद्राढहमयी घेनुञअताभिवेत्सको मवत्‌ ॥ 
इष्वदण्डमयाः पादाः दन्ताः पुष्पमया; श्युमाः । 
नासा गन्धमयी तस्या जिह युडमयी तथा ॥ 
पृष्ठे तु कल्पनीया स्याद्धण्टाभरणभूषिता | 
ददी कल्पयित्वा तु स्वर्णराड़ी प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
सौप्यस्छुरां कांस्यदोहां पूरवधेलुविधानतः । 

एवं विधानं क्रत्वा तु ्राद्यणाय तु दापयेत्‌ ॥ 
क्रृषणाजिनस्थितां घेन वासोभि भषितां शुभाम्‌ । 
सूत्रण सूचितां करत्वा पश्चरत्रसमन्विनाम्‌ः ॥ 
सर्वीषधिसमायुक्तां मन््रसखुच्छा तु दापयेत्‌ । 
"अन्नं मे जायता सथः पानं सर्वरसास्तथा ॥ 
कामान्‌ सम्पादयाऽस्माकं तिटथेनो द्विजा्पिते । 
गृह्णामि देवि त्वां भक्त्या कुटुम्बार्थं विदरैषतः॥ 
भरस्व काममा सर्धैस्तिलपेने नमोञ्स्तु तेः । 

एवं विधानतो दत्ता तिरघेनुख्धेपोत्तम ॥ 
सवैकामसमावासिं कुरुते नाऽच्र संदायः । 


1 हेमा. }. 388 ग 


2 ^. 8. 3., पश्चरन्नमयी तथा 
। ^ ॥ 


१४६ 


कत्यकल्पतरौ [द 


जरधेलुस्तथैवेह छुम्मधेनुः प्रकल्पिता ॥ 


दत्ता सु विधिना कामान्‌ सव्यः सवान्‌ प्रयच्छति । 
धेनु तच्र दत्ता हि पौणमास्यां नराधिप ॥ 


सा पितस्तारये्गाननरकात्‌ कामदा भवेत्‌ । 
घतघेनुस्तथा दत्ता विधानेन विचक्षणैः ॥ 

सर्वकामसमावापिं कुरूते कान्तिदा भवेत्‌ । 
रसधेनं तथा दत्वा कार्तिके मासि पार्थिव ॥ 


स्वान्‌ कामानवाप्नोति नित्यं सुगति भाग्भवेत्‌ ॥ 
इति पञ्च[खिड]घनुदानम्‌ ॥ 


वराहपुराणे 

चतरभिस्सेनिकाभिस्तु प्रस्थ एकः प्रकीतिंतः । 
सा तु षोडकवाभिः काया चतुभि्वत्सको भवेत्‌ ॥ 
हृष्चुदण्डमयाः पादाः -दन्ताः पुष्पमयाः छ्युभाः। 
नासा गन्धमयी तस्या जिहया गुडमयी लथा ॥ 
पुच्छे सक्कल्पनीया स्यात्‌ घण्टाभरणभूषिता । 
हृहक्षी कल्पयित्वा तु स्वणशरु हीं प्रकर्पयेत्‌ ॥ 
कांस्यदोहां रौप्यखुरां पूवघेनुविधानतः। 
विलघेनं तदा दत्वा द्वादश्यां नियतः श्ुखिः- ॥ 
आत्मानं तारयेदवु गांन्नरकात्‌ कामदा मवेत्‌ । 

1 वराहपुराण {. 483, {3101101668 [001९४ ९64. 


2 वरा. पु. ए. 437, रजतस्य श्रैयैताः 
9 द्द पथं सु्रितवराहपुराणे नोपलभ्यते 


६ | 


रेण 


कानकाण्डे विख्धेयुदानम्‌ १४७ 
'सेतिकाः" कुडवः । स च द्वाद्रहाप्रतिपरिभितः। 
देवीपुराणे 
तिघेनं प्रवक्ष्यामि दुगा येन प्रसीदति । 
अपि दुष्करतकमाऽपि यां दत्वा धरयतो भवेत्‌ ॥ 
प्रत्यक्षा येन देवी स्याद्राजपुज् सुसवावह । 
भवनेऽतिचिरेणेतत्‌ तच्छृणुष्व नरोत्तम ॥ 
देवदेवीमनुज्ञाप्य लातो वे संयतेन्द्रियः । 
पूजयेत्‌ पुष्पगन्धादयः दीपधूरवैर्विचक्षणः ॥ 
इत्वा हुताद्ाने देवीं तथा द्रोणभर्यी कुर । 


“हुत्वा हुताशने देवीमि!ति । दर्वी पूजयित्वा रोमप्रका- 
देवीं प्रीणयित्वा । 


आढकेन भवेद्रत्सः स्वरत्रविभूषितः । 
हैमश्वीं रौप्यखुरां गन्धघ्राणां सुरोभिताम्‌ ॥ 
सुखं गुडभयं कार्य जिहामन्नमयीं तथा । 

कङ्कण सूक््मसूत्र तु पादाविषश्छुमयो तथा ॥ 
ताग्नप्ठं भवेत्तस्या इक्षणे मणिमौक्तिके । 
चारुसूत्रमथौ ' कणो दन्तौ फलमयौ तथा ॥ 
नवनीतः स्तनान्‌ कुर्यात्‌ पुच्छं माल्यमयं कुर्‌ । 
पुच्छं तु मणिसुक्ाभिः फठैस्ताश्च समयेयेत्‌ ॥ 
छभवख्रयुगच्छन्नां चारुवखविभूषणाम्‌ । 
हहक्संस्थानसम्पल्नां कृत्वा भद्धासमन्वितः ॥ 


1 ^. 8. 2., चादपत्रमयौ 


१४८ 


कृत्यकल्पतरौ [६ 
कांस्योपदोहनां दव्यादेवी मे प्रीयतामिति । 
मन्त्राभिमन्त्ितां कूत्वा तद्ध क्ताय निवेदयेत्‌ ॥ 
यावांश्च तिखवख्राणां धातु मूरफलस्य च । 
विद्यते तु रजो यावत्तावत्‌ स्वे वसेन्नरः ॥ 
पितुन्‌ विगतपा्पास्तु कृत्वाऽधस्ताद्धूतानपि' । 
प्राप्य देव्याः द्युभान्‌ लोकान्‌ स्थापयेदविचारतःः ॥ 


तस्मिन्‌ स रमते वत्स यावदा चन्द्रतारकम्‌ । 
तथा काटादिदहाऽऽयातो जायते एथिवीपनिः ॥ 
प्राप्यं योगसहसरैय॑त्‌ प्रामोति परमं पदम्‌ ॥ 


इति तिरधेनुदानम्‌ ॥ 


अथ घृतधेनुदानम्‌ 


देवीपुराणे 


तिलाभवे प्रदातव्या सपि्धलुर्विंधाननः3 । 
सलापयित्वा भवानीं तु परुलक्षीरेर्यथाविधि ॥ 
पूजयेत्‌ खजमालाभिैवयेः खुभनोररेः । 
आहरत्‌ सवद्रत्याणि उपकल्पेत तच्र ताम्‌ ॥ 
गव्यस्य सर्पिषः कुम्मैः पुष्पमालाविभूषितम्‌ । 
कांस्ययाश्रं था वसरछादितं च विधीयताम्‌ ॥ 


1 ^. 8. 2. हइृतानपि; 7१४7 }{8. 186 मवानपि 
2 4, 8. 3., अविचारणात्‌ 
3 हेमा. }. 594 £. 


६ 


दानकारडे घृतधेलुवानम्‌ १४९ 
हिरण्यग भ॑सदहितां मणिविदुममौक्तिकैः । 
पादानिक्षुमयान्‌ कृत्वा कुयाद्रीप्यमयान रदा फान्‌ ॥ 
हेमचश्तुसतथा रूद्धैः कृष्णागुखमयेः शुभैः । 
सप्रधान्यैश् तत्पादं पाच्रान्तेन च केवठम्‌' ॥ 


"पादर्वे कुक्िसन्िहितदेरा मागे । 


घ्राणं त्वगरूकपूरैः तथा फलमयाः शु भाः । 

सुख च गुडक्षीरेण सितां जिहां प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
पुच्छ क्षौममयं कार्य रोमाणि सितसषपैः । 
ताञ्नष्णठं विचित्र तु हं्ग्रुपां मनोरमाम्‌ ॥ 
विधिना घृतवत्सं च कु्याल्टक्षणलन्षितम्‌ । 
एतैः करत्वा तथा नत्वा? पूजयित्वा विधानतः ॥ 
तद्भक्ताय प्रदातव्या सर्पिषो धेरुत्तमा- । 
“इमां ममोपकाराय गृह्णीष्व मदनुग्रहात्‌ ॥ 
पीयतां नन्दिनी देवी मङ्गखा चर्चिता तु सा^?। 
इत्युक्त्वा वाचयेद्धेनुं कृत्वा मन्त्रमनोनुगाम्‌ ॥ 


अनेन विधिना देया सर्पिषो घेनुरुततमा । 
हिरण्यरत्रधेनु ञ्च प्रवेया विधिना ह्युभा९ ॥ 


सुच्यते स्वैपपेभ्यः सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 


1 देमा. . 395, प्रोर्णेन च कम्बर म 

^. 8. 8., नन्दां 

8 ^. 8. ए. ; एवभ्एणण ४8. 198 मङ्गला शाख्लपारगे 
4 ^. 8. ए., चर्चिका उमा 

5 4. 8. ए., बिशिनाऽसुना; हेमा. }. 395 


१५० 


छृत्यकर्पतरौ (६ 


यत्र क्षीरवहा न्यो यच्न स्पिःफलदमाः' ॥ 
पयसा कद॑मा यन्न तस्मिन्‌ खोके महीयते । 

तेषां -चाऽभीष्टमाभोति सुदा परमया पुनः ॥ 
दरापूर्वापरास्ता्यं आत्मानं चेकर्विदातिम्‌ । 

भूयः एथ्वीदातां याति इह लोके सं भानवः ॥ 
सकामानाभियं -पुष्िर्यनोक्ता बहुधा कृता- । 
देठया लोकमवाभोति निष्कामो चूनधेन॒दः ॥ 


इति [ देवीपुराणोक्त ] घ्रतधेन॒दानम्‌ ॥ 


अथ जरधेनुदानम्‌ 


लोयधेनु श्रुणु वत्स यथा देवी प्रसीदति । 
कुम्भं तोयेन सम्पूर्ण रत्रवखयुगान्वितम्‌ ॥ 
समस्तबीजसंयुक्तं दूवौपल्लवशोभितम्‌ । 
दृवौक्षतदपिक्षीरङकुछामटकचन्दनैः ॥ 


'समस्तबीजानिः स्वघान्यानि° । 
माव्यद्रव्यसमायुक्तं ` तिरपातरैशच संयुतम्‌ । 


1 हेमा, }. 395., सर्पिवेदा हदाः 

2 ^. 8. 7. 8४५ हेमा. ]2. 396.., स्वामित्वं 

3 ^. 8. 8. 2 हेमा. [. 396, व्युष्टिः 07 पुष्टि 
4 ^. 3. 23. ४०१ हेमा. 7. 866, ेनोपस्तावदुदाहता 
5 हेमा. [. 401; €:#6व {0८ देवीपुराण 

6 166४ ६८९प हेमादि. 77. 401 

¶ 4. 8. 8. 894 हेमा. ए. 401, बाल्यच्छव्र 


वानकाण्डे अल्धेयुवानम्‌ १५९ 


दधिक्षीरघृतं पाच्रं धान्यानां च प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
वत्सकं कल्पयेत्तन्र तद्रत्तोयमयं बुधः। 
देवीमभ्यष्व्य विधिवत्‌ सोपवासो नन्तरम्‌" ॥ 
देवीभक्ताय द्याः सवान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
'जयाऽरितुंदनी देवी देवानां भयनारिनी ॥ 
वेदमातथरे दुर्गे स्वेगे सुभगे नमः । 

अनेन वत्समन्त्रेण नन्दानाम्नाऽभिमन्त्रयेत्‌ । 
देवी मे प्रीयतां नियं यथोदिनफटं शुभा ॥ 


इति तोयपेनुपरदानम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराणे 


जलधेनु च यो दात्तस्य दानफलं राणु । 
प्रपाराखां नगं कूपं वापीकासारपुष्कलम्‌> ॥ 
करत्वा चैतत्समन्त्रेण मन्दानान्नाऽभिमन्त्रयेत्‌^ । 
देवी मे प्रीयतां नित्यं यथोदितफखानि च ॥ 
पुष्पैश्च विविधाकरिरभ्यच्ये द्विजसत्तमान्‌ । 
भक्ष्य भोज्यैः सतृप्तानां तिलपाच्राणि दापयेत्‌ ॥ 
दक्षिणां पुष्कलां दद्यादेभ्यस्त्वादासयेत्ततः< । 


1 764, अथ नक्तवान्‌ 

2 01118810 $ ऽप्ुणाखव्‌ $ 4. 8. 23. 8१\प हेमा. {. 401 
3 ^. 8. 3.., प्रपां सभां तडागं च कूपं चापि स्वपुष्कलम्‌ 

4 [11८०४ 70 हेमा. }. 401 

8 ^. 9. 2. 


१५२ 


छस्यकस्पतरौ [६ 
“एभ्यो द्विजेभ्यः ' । 
आपः रिवाश्च सौम्याश्च तपैयन्तु पिलुन. मम । 
कामदा मम कामाय भवन्त्विति वै वदेत्‌ ॥ 
एवं दत्वा तु तां घे पुनः कृत्वा च वे तदा । 
वाहयेत्त॒ पपदवीं ब्रह्मलोकसमपिंणीम्‌“ ॥ 


तिलपाच्राणि दत्वा च तथा वखयुगं शुभम्‌ । 
सुवणेस्य च सान्निध्यं फलानि विविधानि च ॥ 


ततो दद्याच्छुचिः शान्तो ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि । 
घृतं गावः प्रसूयन्ते घृत भूम्यां प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
घछूतमभरिख देवाश्च धृतं मे सम्प्रदीयताम्‌ । 

एवं विधानतो दय्ाट्रद्यलोके मरीयते ॥ 


इनि जटघेनुदानम्‌ ॥ 


अथ तिरघेनुदानम 


आदित्यपुराणे 
दरिद्रः खट यो दव्या्तिटधेनुं विधानलः। 
गोमयेनोपलिष्याऽथ तच्र धनुं समाचिखत्‌ ॥ 


1 हेमा. }. 402 

2 4. 9. 3., 8 हेमा. . 402 
3 ^. 3.3. करीत्वा चतां तवा 

4 ^. 3. 3., 9710 हेमा. 

5 हेमा. ए. 388 ख 


६] 


दानकाण्डे तिर्धेञुदानम्‌ १५३ 


तिैरापूय स्वाङ्गं तिलेन प्रकल्प्य च । 
खुरेषु चैव गङ्धेषु देयं कनकमेव च ॥ 
सतिलां" दक्षिणां चैव ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । 
तिलयेतु परयच्छंस्तु स्वर्गलोकं च गच्छाति । 
ऋणैः सर्वैः पसुच्येत कर्मणा मनसा करतः ॥ 
तिकसंख्या च यावद्रे -तिलकोरिदहातानि च । 
मोदते तच्र वर्षाणां वसुखाके न संशरायः ॥ 
अथ मानुषम।याति कदाचित्कारुपय्ययात्‌ । 
धनधान्यसमरद्धो वा जायने मतां कुठे ॥ 


महाभारतेः 


सदक्षिणां काश्चनचारगुद्ीं 
कांस्योपदोहां द्रविणोत्तरीयाम्‌ । 
धतु तिलानां ददतो द्विजाय 
लोका वसूनां सुलभा “मवन्ति॥ 


तथा 


धेन्वाः प्रमाणेन समप्रमाण 
धेत तिलानामपि च प्रदाय । 


1 दमा. }. 388 ख, सचैलां 
५ ^. 3. 13., तावत्कोरिशतानि च, >. 2150 हेमा. }, 388 
3 हेमा. ए. 388 ख. 
4 हेमा. }. 588 क 20 &. 8. 3. 
० 


१५४७ 


रृत्यकल्पतरौ [६ 


पानीयवार्पौ च यमस्य लोके 
न यातनां काशिदुपैति मत्यैः' ॥ 


इति तिटघेनुदानम्‌ ॥ 


आदित्यपुराणे 

गवाभाषे तथा दद्यात्‌ चृतधेतं यतव्रतः । 

केन कारयविधानेन तदिहैकमनाः गणु ॥ 
आदित्यं तु जगन्नाथं घूनक्षीराभिषेचनेः । 
सम्पूज्य पूर्ववत्‌ पुष्पैर्मन्धधृपादिभिनेरः ॥ 
अारात्रोषिनो भृत्वा अभिपूज्य चनाचिषम्‌ । 
गव्यस्य सर्पिषः कुर्भं पुप्पमाटाविभूषिनम्‌ ॥ 
कास्योपधानसंयुक्तं सितवस्रयुगन च“ । 
दिरण्यग-भेसदितं मणिविद्रुममौक्तिकेः ॥ 
दक्षुय्िमयाः पादाः खुरा रूप्यमयास्तथा । 
सौवर्णे चाक्षिणी कु्याच्चृं चाऽगुरुकाल्पितम्‌ ॥ 
सप्तधान्यमय पाद्व पच्चार्णेन च कम्बलम्‌ । 


“पच्रोर्ण' क्यैदायविदो षः । 


1 4. 4. 13. 814 हेमाद्रि; ('व्ा {. णत्‌ , 0. ४९९ 
प्ा271र 18९प्रा)४.€ 911 ९7078 

2 हेमा. }. 36 

3 ५. £. 13., अभिष्टूय पृतार्चिषिम्‌ ; हेमा. }). 206., भमिष्ुस्य 

4 4. 8. 3. ४1 हेमा. . 396 


६] 


दानकाण्डे चृतधेनुदानम्‌ १५५ 


कुयौन्तरूष्ककपूरं' पराण।न्‌ फलमययांस्तथा । 
तत्व्ाकरया जहां गडक्षीरमयं सुखम्‌ ॥ 


 क्षौमसूत्रेण लाङ्गलं लोमानि सितसषपैः। 


तामूपाच्रमयं कुर्यात्‌ पृष्ठं खग्दामसयुतनम्‌ः ॥ 
हदकस्वरूपां सङ्कल्प्य घूतधेल्‌ नराधिपः । 
तद्रत्कल्पनया घेनोः चूनवत्स प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


“हहक्स्वरूपां' सम्पुग्वं॒घृनपेतुवत्‌ अवयवकल्पना- 


प्रकारेण । 


तंच विप्रं महाभाग मनसेव चृतार्चिषम्‌^ । 
कल्पयित्वा तनस्तस्म पयतः प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
'इमां ममोपकाराय गृह्णीष्व त्व द्विजोत्तम । 
प्रीयतां मम देवे घृनार्चिभिटिरोत्तमः'<॥ 
इत्युदाहृत्य विप्राय दव्याद्धेतु नरोत्तम । 
दत्वैकरातच्रं स्थित्वा च ध्रनादारो नराधिप ॥ 
सुच्यते सवपापेभ्यः नस्य दानफलं शृणु । 
घतक्चीरवहा नयो यच्र पायसकदमाः ॥ 
तेषु खोकेषु नित्यं स मोदते तिदद; सह । 
पितुरूद्ध नयेत्‌ स्च पुरुषास्तस्य येऽप्यधः ॥ 
इति धतधेनुदानम्‌ ॥ 


1 २016 "€ 1९१८१८८ {० तुरुष्क कपूर 

2 ^. 8. 83, ताश्नपात्रमयं एषं कुयौत्‌ धद्धासमम्वितः 

8 ^. 8. 3. 

4 ^. 8. 13. 811 हेमा. 

68 1.४6प)9 इण11€त फ ^. 3. 7, 811 हेमा. }. 391 


१५६ कृत्यकलपतरौ [ ६ 
उपोषितः समभ्यच्य आदित्यं परमेडवरम्‌' । 
पुषुपधूपोपहारेशच यथावि भवमादतः ॥ 
सङ्कल्प्य जलधेत॒ च कुम्मं तमभिपूजयेत्‌ । 
पूजयेद्रत्सकं तद्वत्‌ क्रतं जलमय बुधः ॥ 
एव खम्पूञ्य आदित्यः जटघेनु सवत्सकाम्‌ । 
सितवख्धरः कान्तो वीतरागो विमत्सरः ॥ 
दच्याहिजाय देवाय प्रीत्यर्थं मिहिरस्य च । 
"आदित्यश्च जगद्योनिः प्रीयतां मिरिरस्नदाः ॥ 
इनि चोचायं तां गां तु विघाय प्रतिपादयेत्‌ । 
अपराधादि रस्नो म अधं याति न सदहायः॥ 
अनेन विधिना दत्वा जलधेनु मरासुने । 
सवाहादमवाभोति ये दिव्या ये च मानुषाः । 
दारीरारोग्यमावाधाप्रशामः सर्वकामदः । 
नृणां भवति दत्तायां जटधेन्वां न संङायः ॥ 


तथा 
सवपापविनिभुक्तः पितरः सपितामहाः । 
प्रपितामहं यथापृवपुरुषाणां चतुष्टयम्‌ ॥ 
आत्मानं तनयं पौच्रं तदधस्नाच्चतुष्टयम्‌ । 
तारयेद्‌ स मुनीन्द्रेह जलधेनुप्रवो नरः ॥ 
यञ्च गृह्णानि विधिवत्‌ तस्याऽप्येवंबिधाः कुले | 
1 हेमा. {. 399, वासुःेवं जलेश्वरम्‌ 


2 हेमा. }. 399 ., मोविन्दं 
४ हेमा. . 399; ^. 8. ८., दिर्ण्यादिच प्ययेत मायुषः 


दानकार्डे जलधेच॒दानम्‌ १५७ 


चतुर्व॑शविधाश्चैव ददततश्चाऽलुमोदतः ॥ 

दीयमानां प्रपद्यन्ति जटधेनु च ये नराः। 

ते चाऽदोषाघनिर्शुक्ताः परयान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
हति जलधेनुदानम्‌ ॥ 


आदित्यपुराणे" 
जलधेनु प्रवक््यामि प्रीयते दत्तया यया। 
देवदेवो मयूखेशः> सवैगः सवे भावनः॥ 
जलकुम्भं सुनीन्द्रेद सुवणेकजटान्वितम्‌ । 
रत्रगभररावेस्तु याम्येधान्यैः समन्वितम्‌ ॥ 
सितवखत्रयुगच्छन्नं दृ बौपल्लवरोभितम्‌ । 
कुं मांसीखुरीरं च वालकामलकयुतम्‌ ॥ 
पियङ्कपाच्रसहितं सितवख्रोपवीतिनम्‌ । 
सच्छन्न च सोापानत्क यानं विष्णुरथ स्थिनम्‌ ॥ 
चतुरद॑शाव्रतं> धूपैस्तिलपाचरैश्वतुर्विङ्ाम्‌ । 
स्थापितं दधिपात्रेण “मधुक्षौद्रवता सुखे ॥ 
सबष्के हा परित्यज्य विष्णुमाख्रयत सदा । 
पूञ्यमानश्च विबुधैः स गच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ 
यस्तु स्थापयते सर्वं मोक्षं स रभते नरः ॥ 
इति जलधेनुदानम्‌ ॥ 


1 देमा. }. 398 

2 देमा. }. 398 हृषीकेशः 

3 हेमा. }. 398, चतुर्भिः संतं भूप 

4 ^. 8. 8. ४४५ हेमा. ए. 399., पतक्षौ 


१५८ ृत्यकर्पतरौ [६ 
अथ रूपतो गोदानम्‌ 

तत्र ` याक्ञवर्क्यः 
हैमैः राफै रौप्यैः सुशीला वच्रसंयुता । 
सकांस्यपाच्रा दातव्या क्लीरिणी गौस्सदश्छिणा ॥ 
दाताऽस्याः स्वर्ममप्नोति वत्सरान्‌ रोमसंरितान्‌ । 
कापिरा चेत्तारयति भुयस्त्वासप्म कुलम्‌ ॥ 
स वसद्रोमसंख्यानि युगान्युभयतोमु्बीम्‌ । 
दानाऽस्याः स्वर्गमाप्नोति पूर्वेण विधिना ददतु ॥ 
यावद्रत्सस्य पादौ द्रौ सुग्व योन्यां प्रदरयते । 
तावदुःमो पधिवी ज्ञया यावत्‌ गभं न सुश्चति॥ 
संवर्तः 
यो ददानि राफे रौप्यैेमगुङ्ामरोाशेणीम्‌ । 
सवत्सां वच्त्रसेयुक्तां सुशीलां गां पयस्विनीम्‌ ॥ 
यावन्ति नस्या रामाणि सवत्साया दिवं गनाः । 
तावना वत्सरान ने त॒ वसन्ति ब्रह्मणोऽन्तिके ॥ 
यो ददानि वलीवर्दमुक्तन विधिना शुभम्‌ । 
स्वव्यद्गगोप्रदानानतु सङ्क दकागुणं फलम्‌ ॥ 
रुक्मी रौप्यसुर्वीं शठा लाङ्लभूषिताम । 
कास्योपदाहनां धनु वख्रच्छन्नामलङ्कताम्‌ ॥ 
दत्वा द्विजेन्द्राय नरः स्वर्गलोके महीयते । 
दद्ाधेतुपदानेन वुल्यैककपिला मता ॥ 


1 €. दानमयुख, (10१ 18711.8 (वण. ]‰. 1841-6 


६ 


दानकाण्डे रुपतो गोदानम्‌ १५९. 
अयं तद्रक्तपीताक्ाः कपिला गौर्विभूषणम्‌' । 
दाता धुरन्धरं गत्वा दङ्ाधनुभदो भवेत्‌ ॥ 
बहस्पतिः 
हैमखङ्गी रौप्यरसरां कांस्य भाजनसयुनाम्‌ । 
सवत्सां कपिलां दत्वा व॑ान्‌ स्र समुद्धरन्‌ ॥ 
विष्णुः 


~ ~~ 


गोप्रदानेन स्व्ममाम्रोनि यो दान्नं वृषभं ददाति स चः 


दद्ाधेनुप्रदो गोलोकं हातप्रदश्च ब्रह्मणो लोकम्‌ । 


"दान्तः कूनदमनः। 

जायायिः 

दोमा्थमन्निहोच्रस्य यो गां दद्यान्‌ यथाविधि। 
तरिवगपूर्णार पृथिवीं चिरं मङ्क्‌ न संरायः ॥ 
वायुपुराणे" 

नीटांवायदिवा इवनां पारां कपिटामपि। 
सत्वग्रां° वत्सलां चैव सुग्बदोहां स्वगां नृप । 
आदाय विधिवदेवीं पूजयेद्धक्तिभावतः ॥ 

[ धूपं च पश्चनियसं तुरुष्कागुरुचन्दनम्‌ । 


'पश्चनियासं' गुग्गुलु सजे सरर देवदारनिर्याससंज्ञकाः। 


५, ©. 3. ७१1१1४5 1115 ५८४५९. 
4. 8. 3. 

4. 8. 3., निवित्तपूर्णा 

^. 8. 13. देवीपुराणे 07 वायुपुराणे 
4. 9. 23. सदुग्धाम्‌ 812 सुखदोहां 


छा #+ @ ¢ “~ 


१६० 


छृत्यकल्पतरौ [६ 
दत्वा च मन्त्रपूवेन्तु नैवे थसुपकल्पयेत्‌' । ] 
पायसं छतसंयुक्त क्षालयेच्च तथा तु ताम्‌? । 
द्विजाय शिवभक्ताय सवत्सां गां निवेदयेत्‌ ॥ 
हेमवस्त्रा सकांस्यां च महापुण्यमवप्लु यात्‌ । 
यावत्तद्रोमसंख्यानं तावदेव्याः पुरे वसेत्‌ ॥ 
इहैव गतपापोऽसौ जायने नृपसत्तमः । 


नन्दिपुराणे 


यो मांसपरिपूर्णा गां हेमराङीमकोपनाम्‌ । 
सुरीटां राजतैः पादैदख्च्रवख्रखुसब्लताम्‌ ॥ 
सलाहपात्रां कुनपविविक्तचरणां तथा । 


"कुतपो नेपाखकम्बलः- । 


सदक्षिणां प्रददयाचाऽक्लयं स्वर्गमाप्तयात्‌ । 

गवि रोमाणि यावन्ति स्वपरसूनिकुटेन वे ॥ 
तावदब्दसंहश्राणि स्वर्गे दाना न संशायः। 
एनच्छनगुणं पुण्यं कपिटादाननः स्तम्‌ ॥ 
(स्वप्रसूनिषुटस्थिनौ' प्रसूनिखन्तानसहिनायाम्‌ । 


आदित्यपुराणे 
कपिलां ये प्रयच्छन्ति चेलच्छन्नां स्वलङ्कताम्‌ । 


1 ^. 5. 3. 
2 ^. &. 2, कृतां 
3 390४6. 


६] 


वानकाण्डे कपिरागोदानम्‌ १६१ 


सुवर्णचुङ्गी रौप्यखुरां मु क्तालाङ्गलमूषिताम्‌ ॥ 
इवेतवख्रयुगच्छन्नां घण्टास्वनरवैयुताम्‌ । 
'घण्टास्वनरवैः' घण्टाराब्दकोलाहरैः । 

सहनन यो गवां दगात्‌ कपिलां वाऽपि सुव्रताम्‌ । 
सममेव पुरा प्राह ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः ॥ 
यावन्ति रोमकूपानि कपिलाङ्क भवन्ति हि। 
तावत्कोरिसहस्राणि वषोणां दिवि मोदते ॥ 
कृष्णां गां ददते यस्तु पटच्छन्नां स्वलङ्कताम्‌ । 
विधिवच्च द्विजातिभ्यो यमलोक न परयति ॥ 
आयुरारोग्यमेदवर्य दाता कामांश्च मानसान्‌ । 
दवेतां गां ददने यस्तु दिव्यवस्त्रैरलङ्कताम्‌ ॥ 
चण्टामालाकुलां कृत्वा पुप्यमास्यैरलङ्कताम्‌ । 
सुषवे धूपः प्रदातव्या घृते नाऽऽस्य च पूरयेत्‌ ॥ 
सुवणेराङ्गाभरणा तथा रूप्यस्छुरा शुभा । 
पटच्छन्ना रुमा चैव दातव्या ध्यानयोगिने ॥ 
यस्तु दव्याच्च गां इवेतां तस्य पुण्यफलं दाणु । 
जन्मप्रश्ति यत्पापं यत्पापं मातृकं भवेत्‌" ॥ 
यच्च जन्मर्ातेस्तस्य तत्क्षणादेव नदइयति । 
गा ददाम्यहमित्येव वाचा पूज्यत सवाः ॥ 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः। 


7. 0. 1 पः ^. 9. 3. ४70 एतव्पा ड.) मातृक पैतृकं 
च यत्‌ 
२९ 


१६२ छत्प्रकल्यतरौ [श 


नरकस्था विखुच्यन्ते" सोमलोकं यजन्ति ते ॥ 
गौरीं चैव प्रयच्छेत्तु यस्तु गां वै पयस्विनीम्‌> । 
अहोराच्रोषितश्चेव कृतक्तौचयो नरः सदा ॥ 
स्वणेदयङ्गी रौप्यखुरां सुक्तालांगलशोभिताम्‌ । 
चण्टामालाकुलां चेष गन्धपुष्यैरलङ्कताम्‌ ॥ 
कुतपशाऽस्बरः पोक्तो सुखे धूपं प्रदापयेत्‌ । 
भक्ष्य मोज्यान्ञपानेन जाद्यणान्‌ मोजयेच्छु भान्‌ ॥ 
गां ददानीह हत्येवं वाचा पूज्येतः स्वराः । 
मातृकं पैतृकं यैव यचाऽन्यदृदुष्करतं कृतम्‌ ॥ 
पापं च तस्य तत्सर्वं दहत्यासप्तमं कुलम्‌ । 
वषकोटिसहस्रं तु पुमान्‌ स दिवि मोदते ॥ 
दासीदासैरलङ्करिः स्तूयते सर्वजन्तुभिः । 
अरोगश्चैव जायेत तेजस्वी च भवेन्नरः ॥ 
नीलवर्णा च गां दब्यादोर्धी शीटगुणान्विताम्‌ । 
स्वणंाङं रौप्यखुरां सुक्तालाङ्गूलमूषिताम्‌ ॥ 
पच्छन्न शु मां सौम्यां घण्टा थोषेरलद्भूताम्‌ । 
पश्चरद्गेण सूत्रेण गलवेषटनसंयुताम्‌ ॥ 

स्द्रस्य प्रसुखे देया विष्णोश्च ब्रह्मण ह्‌ । 

गां ददानीह हत्येवं वाथा पूज्येत स्वैदा ॥ 
पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः। 


1 1. 0. मुच्यन्ते सवैपापेभ्यः 
2 1. 0. नरः चिः {07 पयस्विनीम्‌ 
3 &. 8. 8. 20 7. 0.; पूयेत 


६] 
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नरकस्थाः प्रखुच्यन्ते नीखां गां कवते तुये ॥ 
वर्पकोरिसहस्नाणि लोके तिष्ठति वारुणे । 
दधिक्षीरवहा नो वत्तैन्ते स्वेतः सवा ॥ 
घरतरहोेलाः प्रवतैन्ते नवनीतस्य पर्वताः । 
कृषि भोगी बहुधनो दुभिक्षं न च पटयति ॥ 


महाभारते 


समानवत्सां कपिलां धेनुं दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌ । 
सुव्रतां वख्रसञ्छन्नां ब्रह्मलके महीयते ॥ 


समानवत्सां समरानवणंवत्साम्‌ । 


रोहिणीतुल्यवत्सां च घेनुं दथात्पयस्विनीम्‌ । 
सुतां वखसंवीताभिन्द्रलोके महीयते ॥ 
समानवत्सां हायां धेनुं दत्वा पयस्विनीम्‌ । 
सखत्रतां वखरसंवीतामभ्निलोके' महीयते ॥ 


(शाषला' कुरा । 


समानवत्सां कृष्णां तु धेनु दथ्यात्पयस्विनीम्‌ । 
वातरेणुसवणान्तु सवत्सां काभवोहिनीम्‌ ॥ 
भवाय वख्रसवीतां वायुलोके महीयते ॥ 


'वातरेणुसवर्णा" धूञ्जवर्णाम्‌> ! 


1 1. 0., सोमलोके 
4 1. 0. ४१ 4. 8. ए. धूसरवर्णा 


{१४ ह्यकत्पतरौ (4 
समानवत्सां धूम्रां तु धेनु दत्वा पयरिवनीम्‌ । 
सुव्रतां बसखनसवीतां यमलक महीयते ॥ 


अध्यां हेमसवर्णा च सवत्सां गां पयस्विनीम्‌ । 
प्रदाय वख्रसंवीतां कबेर' लोकमरनुते ॥ 


"अध्या गौः । 
हिरण्यवर्णा पिद्धाक्ची सवत्सां कामदोहनाम्‌ । 
परदाय वख्रसंवीतां कोयेरं लोकमरहनुने ॥ 


पलालधूमवणोदङ्गीं सवत्सां कामदोहनाम्‌ । 
प्रदाय वसख्रसंवीतां पितृलोकः महीयते ॥ 


'कामदोरन। अनायासदोद्या 


सवत्सां पीवरदी- दत्वा रिनिकण्टीमलकरनाम्‌ । 
वेदवदेवमसंबाध्य स्थानं श्रं प्रपदन ॥ 


“शितिकण्ठी' कृष्णगलाम्‌ । 


समानवत्सां गोरी तु धेनुं दत्वा पयस्विनीम्‌ । 
सुवख्रां“ बख्रसंवीनां वसुलोकं समदनुने ॥ 
पाण्डुकम्बलवर्णा तु सवत्सां कामदोहनाम्‌ । 


1 1. 0. वारणं 
2 1. 0., यमलेके 
3 7. 0., पाविनी 
4 1. 0., सुत्रतां 
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प्रदाय वख संवीतां साध्यानां कोकमदनते 1 
वत्सोपपन्नां नीली वख्रवत्ससमन्विताम्‌ । 
गन्धवीप्सरसां लोकं दत्वा प्राभोति मानवः ॥ 
गोप्रदानरतो याति भित्वा जलदसश्चयान्‌ । 
विमानेनाऽकंवर्णेन दिवि राज्ये विराजते ॥ 

तं चारुवेषाः सुश्रोण्यः सहचर सुरयोषिनः । 
रमयन्ति नरश्रेष्ठ गोपदानरतं नरम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराणे 


यो नरो गां प्रयच्छेत सवत्सां कास्यदोदनाम्‌ । 
हेमराङ्गी रौप्यरुरां दुक्रलक्षौमवासिताम्‌ ॥ 
दाय्यास्तरणसम्पन्नां व हुपुष्पफङैयुनाम्‌ । 
ब्राह्मणां स्तपेयिस्वा तु गन्धमाल्यैरलङ्कतान्‌ ॥ 
देवैरध्यासितां गां तु सर्वरैस्तद्वयेन तु । 
खदुषन्धेन बध्नीयादन्तछक््णेन रज्जुना ॥ 
कुशाः सुवर्ण बीजानि तिराः सिद्धाथकास्तथा । 
प्रदचात्तां ततोऽद्धि् मन्श्रेणाऽनेन सवत ॥ 
'सवदेवमर्थी दोर स्वलोकमर्यी तथा । 
सवैलोकनिमित्तां गां सर्वदेवनमस्कृताम्‌ ॥ 
प्रयच्छति भहासत्वमक्षयाय श्युभामि'ति। 
एवं स वत्वातां गां तु यत्र यन्न प्रजायते ॥ 
तत्र तच्र गता सा तान्‌ जन्तुंस्तारयते भयात्‌ । 
सवैलोकान्धरं गत्वा रमते च यथा नरः ॥ 


१६६ कृत्यकर्पतये [६ 
स लथा मानुषे जातो गोसहस्री महाबलः । 
रूपवान्‌ धनवां ैव बहुपुत्रश्च जायते ॥ 


इति कपिटागोदानम्‌ ॥ 


अथोभयतोमुर्खादानम्‌ 


तत्र स्कन्दपुराणे 
प्रसूयसमानां यो गां तु दद्यादुमयतोमुस्ीम्‌ । 
यथोक्तेन विधानेन स जातिस्मरतां मेत्‌ ॥ 
ननिदिपुराणे 
यदोभयसुसखीं दद्याद्वां विपे वेदवादिनि। 
वेवाय चाऽप्य भीष्टाय स कुखान्येक्विहातिम्‌ ॥ 


समुद्‌ धृत्य नरः अष्टो नरकादूब्रह्मणोऽन्तिके । 
युगानि लामतुल्यानि यदि अ्रद्धापरो नरः॥ 


मत्स्यपुराणे 

मत्स्य उवाच 
सक्मदाङ्गीं रौप्यखुरां खुक्तालांयलमूषिताम्‌ । 
कांस्योपदोहनां राजन्‌ सवत्सां दविजपुङ्गवे ॥ 


प्रसूयमानां यो दथ्याद्धेन व्रविणसंयुताम्‌ । 
यावद्गत्सो योनिगतो यावन्न्म न सुश्ति॥ 


६1 दानकाण्डे उभयतोमुखीदानम्‌ १६७ 
तावद्गौः एथिवी ज्ञेया सकोरखुवनकानना । 


'द्रविणसंयुता'मिति दक्षिणारूपद्रविणसंयुता, 'मूरिद- 
क्षिणेत्यग्रेऽभिघानात्‌ । 


ससमुद्रग॒हा भूमिः सरौरवनकानना । 
चतुरन्ता भवेदत्ता पृथिवी नाऽत्र सङायः ॥ 
यावन्ति धेनुरोमाणि वत्सस्य च नराधिष। 
तावत्सख्यान्‌ युगगणान्‌ देवलोके महीयते ॥ 
पितुन्‌ पितामहांदचैव तथैव प्रपितामहान्‌ । 
उद्धरिष्यत्यसन्देहो नरकाद्भूरिदक्षिणा ॥ 
प्रतक्षीरवहाः कुल्या दधि पायसकदंमाः । 
यत्र यत्र गतिस्तस्य ' भवेेप्सितकामदा ॥ 
गोलोकः सुल भस्तस्य ब्रह्मलोकडच पार्थिव । 


स्त्रियद्च तं चन्द्रसमानवक्राः 
सुतक्षजाम्बूनदतुल्यरूपाः । 
महानितस्बस्लनमध्यद्त्ताः 
सेवन्त्यजसर नटखिनाभनेच्राःः ॥ 
[ आत्मविक्रयतुल्यास्ताः शाइवतीच्दधकौदिकाः । 
यो वै द्यूते धन जित्वा गाः क्रीत्वा सम्पयच्छति ॥ 
स दिव्यमयुतं शाक्वर्षाणां फलमदलुते। 


1 7. 0., भकेदिच्छङृता सद्‌ा 
2 1. 0., नाकिनाभ्रबणौः ; ^. 3. 2.\ नलिनेभनेभ्राः 


१६८ रृत्यकल्पतसौ [६ 
अन्तजाता सुकयज्ञानलन्धाः 
प्राणक्रीताः निर्जिताभौकजार । 
कृच्ङोत्खश्छः घोषणाभ्यागताहव 
द्वारे चेते गोविदोषाः प्रहास्ताः ॥ 1 
जह्मपुराणे 


गां द्याटेदपूर्णाय विधाय गरहमेधिने । 
खुवणारंकृतश्ङीं वखधघण्टावि भूषिताम्‌ ॥ 

प्रत्यग्रां त्रिसगद्धां च रलाटतरदषणाम्‌ । 
रजतच्छन्नचरणां सुक्ताटांगृलदोाभिताम्‌ ॥ 
कांस्योपदोहनां तृप्तां कबणादितृणोदकैः। 
श्रत्यग्रा नववयस्का । चरिसगरद्धा"शीटक्षीरप्रसवगुण- 


युक्ता । "तृप्ता खवणादितृणोदर्कंः* सर्वदा लवणादिपुष्टा । 


गवां पुच्छ गृहीत्वा तु ससुवर्णेन पाणिना ॥ 
गृहस्थो वेदविद्विपो वाचयेत्त॒ धतिग्रहम्‌ । 
मगसोख्यप्रदा चेषा धूम्राना पापनाशनी ॥ 
करृषुणा स्व्मपरदा ज्ञया गौरी च कवद्धनी । 
रक्ता रूपप्रदा ज्ञया पीता दारिद्वघातिनी ॥ 
पुश्रप्रदा कृष्णसारा नीला धमविषरद्धनी । 
कपिला सर्वपापी नानावणी च मोक्षवा ॥ 


'कृष्णसारा' कृष्णदवेतवणी । 


1 [ ] ^. 9. 8. 98 #‰९8€ ४११८० २९868, 010 
©0106 {9{्टा 77) 0प्ला णो प्रला006. 
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तथा 
पीतोदकां जग्धतृणां दुग्धवचोषां निरिन्द्रियाम्‌ । 
उन्मत्तामद्कहीनां च सृतवत्सां महाङानाम्‌ ॥ 
केदाचेलपुरीषास्थिकव्यादां सन्धिनी खाम्‌ । 
पटधेनं यमलसु नित्याभिगलितस्तनीम्‌ ॥ 
न दद्याद्रादमणेभ्यश्च सदोषं वृषभं तथा ॥ 


'दुगधचोषां निजस्तनपायिनीम्‌। 'मदादाना' बहुमश्ता । 
“पुटधेलुः' बाटवत्सा या च गभिणी । 


महाभारते 


न कका पापवत्सां वा वन्ध्यां रोगान्वितां तथा । 
न चोभ्रां न परिश्रान्तां दद्याद्र जराह्मणायवै॥ 


यमः 


^~ ~ 


यो दयाद्रूषयुक्ताथा जीर्णा घेनुं च निच्फलाम्‌। 
तमः सम्प्रविन्चोद्ाता द्विज द्धचोन योजयन्‌ ॥ 


याज्ञवल्क्यः 
यथा कथञिद्त्वा गां धेनु वाऽधेनुमेव वा । 
अरोगामपरिष्धिष्टां दाता स्वगे महीयते ॥ 
अङ्गिरा 


गोरेकस्यैव दातव्या श्रोचियस्य धिदोषतः। 


सा हि तारयते परवान्‌ सप्र सप्त च सप्त च ॥ 
२२ 


१७० इतस्यकल्यतरौ [९ 


नन्दिपुराणे 


अपान्रे सा तु गौदंत्ता दातारं नरकं नयेत्‌ । 
कुठेकविंशात्या युक्त ग्रहीतारं च पातयेत्‌ ॥ 


विधिना तु यवा दत्ता पात्रे धेनु; सदक्षिणा । 
तदा तारयते जन्तून्‌ कुलानामयुतेः सह ' ॥ 
पान्रेष्वाध्यात्मिका सुरया विह्ुद्धाशाऽभ्रिरोत्रिणः । 
देवताश्च तथा मुख्या गोदाने दयेतदुत्तमम्‌ ॥ 
महाभारते 

धृत्तिग्टान्या सीदते चातिमाच्र 

कृष्यर्थं वा होमहेतोः परसुत्याम्‌ । 

गुवर्थं वा बाटसंबृद्धये वा 

धेनुं दश्यादेष काटो विरिष्टः ॥ 
“प्रसुत्यांः सोमयागे । 


तथा 
न वधार्थं प्रदातव्या न कीनाहो न नास्तिके । 
गोजीवे न च दातव्या तथा गौः पुरूषषंम ॥ 
कीनाशो हटवाहकः । 

तथा 
वदात्येतादृहानां वै नरो गाः पापकर्मणाम्‌ । 
अद्यं नरकं यानि एवमाहुमंहर्यः ॥ 


1 1. 0. युतै 097 स्ह 


६] वानकाण्डे उभयतोभुल्ीदानम्‌ १७१ 


एकां वै वद्रागरद॑द्यादरा वद्या गोदाती । 

हात सस्यात्‌ सर्वं तुल्यफलं हि तत्‌ ॥ 
यश्चाऽऽत्मविक्रयं कृत्वा गाः करीत्वा सम््यच्छति । 
यावतीः स्पदीयेद्राः स तावच्च फलमदनुते ॥ 


(तावत्फल' तावद्रोरोमसम्मितं स्वगरूपफलम्‌ । 


तथा 
सङ्घामेष्वजयित्वा तु यो वै गाः सम्पयच्छति । 
आत्मविक्रयतुल्यास्ताः रारइवतीषेदधकौदिकाः' ॥ 
यो वै द्यूने धनं जित्वा गाः कीत्वा सम्पयच्छति । 
स दिव्यमयुतं राक्रवषाणां फलमदलुते ॥ 
अन्तजाताः सुकयज्ञानलन्धाः 
प्राणक्रीता निर्जिताश्रोकजाञ । 
कच्छात्सृष्टाः पोषणाभ्यगता 
द्ररिरेतै्गो विदो षाः प्ररास्ताः ॥ 


'सुक्रयकन्धाः' यथासूल्यक्रयटनञ्धाः । "ज्ञानलन्धाः बिद्या- 
कन्धा; । श्राणक्रीताः' भरतिटभ्धाः । “निर्जिताः युद्धादिना । 
ओकजाः" गृहजाः । ककङोत्स्ष्टाः पषणाभ्यागताः' व्या- 
ध्यादिक्च्छराक्रान्ताः सत्यः स्वामिना यास्त्यक्ताः, खयं च 
पोषणं कत्वा लब्धाः । 


1 हेमा. }. 495, बरदधकौरिक.; 1 481} 01 ‰{3. 198 बिद्धिकैशिढे 
% ०४९ 
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१७२ कृत्यकद्पतरौ [४ 


चथा 


नष्टा दुष्टा दुबला व्याधिता वा 

नो दातव्या या च मल्यरदसतैः' । 
छेद्यं योऽ फलः संयुनक्ति 
तस्याऽवीयाशाऽफलाशाऽपि लोकाः ॥ 


“मूल्यैरदत्तैः स्वीकतेति रोषः । 


तिखोः राच्रीस्त्वद्धिरुपोष्य भूमौ 

तृप्ता गावस्तर्पितेभ्यः प्रदेयाः। 

वत्सैः पीनाः सुप्रजाः सोपचारा- 

रत्यहं दत्वा गोरसैवंर्ितव्यम्‌ ॥ 
तथा 


द्विजातिमभिसत्करत्य इवः कल्यसुपवेद्य च । 
प्रदानार्थे नियुञ्जीत रोहिणी नियनत्रनः° ॥ 


(इवः कल्यसुपवेद्य चः पधानःकाट उपस्थानं कत्तव्य- 
भिति ज्ञापयित्वा“ । 


आह्वान च प्रयुज्ञीन समङ्क बहुटे इनि । 
प्रविहय च गवां मध्यमिमां श्रुतिसुदाटरेत्‌ ॥ 


1 1. 0. पप्वत्‌€ऽ ण) ८1८ [५५8१ € 

2 हेमा. ए. 455 ८1८५ (11८ 81101४8 + ]116}1 0110फ प्न 
महामसति 

3 4. 9. ए. 

4 1९6704५6 ४४ हेमा. 7]. 458 


६] दानकाण्डे उमयतोमुखीद्‌ानम्‌ १७३ 
“गौर्मे मात! वषभः पिता मे 
दिवं न्नाम मे प्रतिष्टां प्रपये । 
प्रपथेकां शार्वरी सुरख्यगोषु 
सुनिर्वाणीषुत्खछजेद्रोपदानेः ॥ 
समतामेति वै गोभिः समससख्यस्समवनः। 
एकाल्पगमनात्सद्यः कल्मषाद्धिप्मुच्यते ॥ 
उत््टब्रषवत्सा हि प्रदेया सू्यददोने ॥ 


(उत्छष्टब्रषवत्साः उत्छष्टं त्यक्तौ वरषवत्सौ यया सा। 
तथा 


त्रिविध प्रतिपत्तव्यं वक््यमाणावसिछठवत्‌ । 


त्रिविधं परतिपत्तव्यं" वक्ष्यमाणा तु वादादिप्रकारच्रयं ! 
गोपदानप्रबृत्तन बोद्धव्यम्‌ । 
अज॑स्विन्य ऊर्जमेधाश्च यज्ञो 
ग भोऽष्तस्य प्रतिष्ठा क्षितौ । 
ऋक्सम्थवाहाः पुण्य भावाः 
प्राजापद्याः सवेमित्यथवादः ॥ 
ऊजेस्विन्यः' बलोत्साहवत्यः । 'उसमेधाः' तेजोजित- 
प्रज्ञः पकृष्टवुद्धय इति यावत्‌ । "यज्ञग भैः' यज्ञस्येतदा- 
ज्याविभिनिष्पत्तेः । (अगष्तस्य पतिष्ठाः क्तीरस्य प्रतिष्ठा । 


स्थानम्‌ । क्षितौ कक्सम्पवाहाः' ऋगिति नदीनाम । नदी- 
वत्टधिव्यां बहन्तीत्य्थैः । पुण्य भावाः पुच्याश्रयाः' । 


1 करवकण्णऽ्ला ४5 त्छाप४ ए८5जत्व्‌ पठण हेमावरि. 1. 455. 


२७४ छृत्यकर्पतरो [६ 


गावो ममैनः प्रणुदन्तु सौः 
तथा सौम्याः स्वगैयानाय सन्तु । 
आहूता मे ददताऽऽश्रयन्तु 


सर्वाशिषो = १ 


तया जुक्ताः सन्तु सवांशेषो मे' ॥ 
दषोत्स्गे कर्मभिर्देहमोक्षे 
सरस्वत्यः भरयसि सम्पन्रत्ताः 
यूय नित्यं पुण्यकर्मोपवत्यः 
दिकाध्व मे गतिभिष्टां प्रपन्नाः ॥ 


'सौ्यः' सूर्यपरस्‌नाः । शेषोत्सर्गे कर्मभिः देहमोश्षः 
इति कमेनारोन देहत्यागे सति "राषोत्सर्गेः जन्मान्तरे 
दानार्थं सन्तु इत्यथः । पुण्यकर्मोपवत्यः' सुकतपप्याः । 


ध्या वै यूयं सोऽदटमादैकभावो 
युष्मान्‌ दत्वा चाहमाल्यपदानाः । 
नमस्क्ना मन एवापपन्नाः 
सरक्षध्वं सौम्यरूपोग्ररुपाः' ॥ 
एवं तस्याग्रे पूर्वमरदधं वदद्रै 

गवां दाता विधिवत्‌ पूवंृष्ट्या । 
प्रतिन्रूयाच्छेषमरं द्विजातिः 
पनिगृद्धन्‌ गोप्रदाने विधिज्ञः ॥ 


धपू्मर्धः ध्या वै यूयभि'त्यादिकम्‌ । 
शोष मर्धः (नमस्कृताः इत्यादिकम्‌ ॥ 


1 {80 पष्ट ४8 ता प६. २८8८01९त्‌ हठ हेमाद्रि, 


६1 दानकाणएडे डमयतोमुर्वादानम्‌ १७५ 
गां ददानीति वक्तव्यं अच्यमुख्ावसु प्रदत्‌। 
ऊधस्या नमितव्या च वैष्णवीति च चोदनात्‌ ॥ 
'अर्ध्य' अघीरम्‌ । 'उसखरावसतु' गोधनम्‌। शदतः प्रद- 
दत्‌ । ऊधस्य क्षीरम्‌ । तद्युक्ता “ऊधस्याः। 


नाम सङ्खानयत्तस्या यथासख्यं यथोत्तरम्‌ । 
फलं षटू्रिरादष्टौ च सहसाणि च विहातिः ॥ 


विदातिः सहसाणाम्‌ । 


एवमेतान्‌ गुणान्‌ बुद्धा गवादीनां यथाक्रमम्‌ । 
गोप्रदाता समाभ्नोति समस्तानष्टमे कमे ॥ 


“अष्टमे क्रमे, गवि दत्तायां गच्छन्त्यां अष्टमे पदे । 


गोदः शाक्ती निभयश्चाधदाता 
नस्योतदो वसुदाता च कामी । 
उषस्योढा" मारं नयश्च विद्धान्‌ 
विरूयातास्ते चैषुणवाश्चन्द्रलोकाः ॥ 


“नस्योतदो' दान्तवुद्धिः। वसुदाता द्रव्यदाता । “कामी 
काम्यफलवान्‌। 'उषस्योढाः उषस्यायाः गायघ्या वाहयिता 
इत्यथः । 


गां वै वत्वा गोत्रती स्यात्‌ न्रिराश्रं 
निशां चेकां संवसेतेह ताभिः । 


1 ^. 8. 73. ब्याख्यताः 


१७६ 


कृत्यकल्पतरौ [ ६ 


काम्याष्टम्यां वर्ितव्यं चिराचरं 
गवां रसेव हाकता पसचैवौ ॥ 


“काम्याष्टमी' रोहिणीयुक्ताऽ्टमी। रसेः" दध्याविभिः । 
“प्रसूवेः' श्चीरेः । 


वेदव्रती स्यात्‌ धृष भप्रदाने 
वेदावािः गोयुगस्य प्रदाने । 

लस्या गवां विधिमासाथ यज्वा 
लोकानग्रथान्‌ विन्दते नाऽविधिज्ञः॥ 


'वेदव्रनीः वेदवनफलवान्‌ । "गवां यज्वा गोप्रदाता । 


[भ 


कामान्‌ सकवौन्‌ पार्थिवानेकसंस्थान्‌ 
या वे दद्यात्‌ कामदुग्धां च धनुम्‌। 
सम्यक्‌ तास्स्युः हत्यकल्योघवत्यः 
तलासासुक्तमायकास्य प्रदानम्‌ ॥ 

न चाऽहिष्यायाऽब्रनायोपक्रुयात्‌ 
नाऽदान्ताय न च वक्रबुद्धये । 

गयो श्ययं सवैलोाकस्य धर्मो 

नमान्‌ घमौन्‌ यत्र तच्र प्रकल्पयेत्‌ ' ॥ 


इत्यु मयतोमुम्बीद्ानम्‌ ॥ 


प{87108ला 105 (जापः 76>{गलव {7010 हेमा. []. 4554756, 
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\9 


अथ हेमगवीदानम्‌ 


तत्र देवीपुराणे 


शुभां टेमगवीं गां च कारयेद्राजतान्‌ खुरान्‌ । 
तां वस्त्रप्राबृनां कृत्वा प्राप्नुयाष्धाकमुत्तमम्‌ ॥ 
विचिच्रचिच्रैः पुष्पैश्च गन्धधूपनिवेदमैः। 
तथाऽक्षमानयदहेवीं तत्रैनां गां समषयत्‌ ॥ 
देवि त्वदीयादादेङात्तव भक्तयु दीयने । 
पुनस्नां विप्रराजाय दापयेच्छिवमाविने' ॥ 
अक्षययफलकामेन प्रायधित्तबि्ुद्धये । 

मनुना कीर्तमनद्र सयानेन पुरा किलः ॥ 

सप्त पूर्वान्‌ परांस्तत्र रौद्रकिल्बिषसंखितान्‌ । 
उद्धृत्य तारयेद्रत्स देवीलोकमनुत्तमम्‌ ॥ 


“शु भाःशुद्ध खुवर्णैस्सुघटिना । 'देवी"दुगा । धिव भा- 
विने' हिवध्यायेने3 । 


इति हेमगवीदानम्‌ ॥ 


1 1. 0., शिवभाजने 
2 देमा. }. 416 115 मनुना चीणेमेतदे सम्पतेयुनेरा अधः 
3 ऋकृ०तप्रल्ल्व्‌ 19 हेमा. }. 416 
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अथ इषभदानम्‌ 


तत्र आदित्यपुराणे 


यो वै दवात्यनङ्खाहं सुशीटं साधुवाहनम्‌ । 

उभयोः पारवैयोव॑त्वा छश्रोपानहकम्बलम्‌ ॥ 

शीखवेदाङ्गसम्पन्ने इष्टे रिष्टे द्विजे नरः । 

पुष्ये वा जन्मनक्षश्रे अयने विषुवेषु च ॥ 

दत्वा तस्य अनङ्काहं तस्मिन्‌ स्थाने महासुने । 

क्वुत्पिपासार्हितस्याऽपि अग्रतः प्रतिपद्यते ॥ 
महाभारते 


युवानभिन्द्रियोपेत कहातेन सह यूथपम्‌ । 
गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय भूरिश्वङ्गमलङ्कतम्‌ ॥ 
षषभ ये प्रयच्छन्ति ओ्रोक्ियाय परन्तप । 
देदव्याण्यभिजायन्ते जायमानेष्वतः पुनः ॥ 


न्वातेन' खीगवीनामिति दोषः । 'भूरिश्यङ्ग' सुवणश्ु- 
ङगम्‌^ ! “देहवयोण्यभिजायन्ने' देदवयांथाभिति यावत्‌ । 


1 ५. हेमा. 2. 466 

2 देमा. 7. 467. 

3 ^. 8. 2. 9०१ एवकणः 248.) जायमानाः पुनः पुनः 
4 हेमा. }. 467, 7606868 118 000106६. 


८1 वानकाण्डे बुषमदानम्‌ १७९ 


इतिकण्ठटमनङ्गाहं सर्वरतरैरलंकृतम्‌ । 
दत्वा प्रजापतेर्टोकान्‌ विदहोकः प्रतिपद्यते ' ॥ 
'हतिकण्ठः प्रटस्बगरखुकम्बलम्‌ । 


अनङ्खाह ब्राह्यणायाऽथ धुर्य 
दत्वा युवान बिन विनीतम्‌ । 
दलस्य वोढारमनन्तवीर्यं 
प्राभ्रोति शोकान्‌ दक्षाधेनुदस्थः ॥ 


इति शष भदानम्‌ ॥ 


1 ५५ †$ दानमयुख }. 188 7000 महाभारत 
% (10 70 भादित्यपुराण 0, हेमादि ए. 400 


९ 
अथ कृष्णाजिनदानम्‌ 


तत्र विष्णुः' 


अथ वैशाख्यां पौर्णमास्यां कष्णग्गाजिनं सखुरं स- 
राड रौप्यखुरं सुक्तालांगलभषितं च कृत्वा आविकैवखैः 
पवित्रे च प्रसारयेत्‌ । ततस्तैः प्रच्छादयेत्‌ । सुवणेनामं 
च कुर्यात्‌ । अहतेन वासोयुगेन प्रच्छादयेत्‌ । सवैरल्नगन्धै- 
आआऽलङ्कयात्‌ । चतसुषु च दिषु चत्वारि तैजसानि पा- 
त्राणि क्षीरदधिमधुसर्पिःपूणानि निधायाऽऽहिनाप्रये ब्राह्य- 
णाय वासोयुगभच्छ।दिनाय ददात्‌ 


अत्रच गाथा मवन्ति 
यस्तु कृष्णाजिनं दद्यात्‌ सखुरं श्चङ्गसंयुनम्‌ । 
तिकैः परच्छाद्य वासोभिः सवरनैरलङ्कनम्‌ ॥ 
सससुद्रगुदा तेन सदोटवनकानना । 
चतुरन्ता भवेदत्ता एथिवी नाऽत्र सहायः ॥ 
वैराख्यधिकारे वसिष्टः 


सुवणेनाभं करत्वा तु सखुरं कृष्ण मागकम्‌। 
तिदेः प्रच्छादययन्नात्‌ः तस्य पुण्यफलं दण ॥ 


1 हेमा. }. 656. 
2 4. 3. 1. यलात्‌ ; 481] 15. 7९४4; भण] दतवात्‌ 
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सससुद्रयुहा तेन सदहीटवनकानना । 
चतुरन्ता भवेत्त पृथिवी नाऽत्र संङायः ॥ 


विष्णुः 
कृष्णाजिने तिखान्‌ कृत्वा हिरण्यं मधुसर्पिषी । 
ददाति यस्तु विप्राय सर्वं तरति दुष्करूतम्‌ ॥ 
मत्स्यपुराणे" 
मङरूबा च 
कृष्णाजिनप्रदानस्य विधि काट ममाऽनघ । 
ब्राह्मणं च समाचक्ष्व तच्र म संदराया महान्‌ ॥ 
मत्स्य उवाच 


वैराखी पौणमासी च ग्रहणं रारिसूययोःः । 
पौणमासी तु या माघे आषाढी कार्तिकी नथा ॥ 
उत्तरायणद्धाद्ी वा तस्यां दत्तं महाफलम्‌ । 
आहिताभ्रिद्विंज( यञ्च तेय तस्य पार्थिव ॥ 
यथा येन विधानेन तन्मे निगदनः दाणु । 
गोमयेनोपरिपति तु शुचो देदो नराधिप ॥ 
आदावेव समास्तीयं शाभितं वखरमाविकम्‌ । 
ततः साङ्गं सखुरमास्नरेत्‌ कृष्णमार्मणम्‌ ॥ 
कतव्य सक्मचाङ्ं तु रूप्यदन्तं तथैव च । 
लागलं मोक्तिकैयुंक्तं तिलच्छन्ं तथैव च ॥ 


1 दानमयूख., 7. 234 
2 एव्फृपः प.) चन्दरसू्ययोः-रेमाद्रि. }). ८457-5 
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तिैरात्मसमं करत्वा वाससाऽऽच्छादयेदूबुधः । 
सुबणेनाभं तत्कुःयात्‌ अलङ्कर्याद्धिरोषतः' ॥ 
रतर्गन्धैयथादाकत्या तस्य दिष्चु च विन्यसेत्‌ । 
कास्यपाच्राणि चत्वारि दिक्षु दद्यायथाक्रमम्‌ ॥ 
सृण्मयेषु च पाघ्रेषु पूवादिषु करमेण तु । 

धृतं क्षीरं दधि क्षौद्रमेवं दत्वा यथाविधि ॥ 
चम्पकस्य च तथा चासां अन्रणं कुर्ममेव च। 
बाह्योपस्यानकं कृत्वा शुद्ध चित्तो निवेदायेत्‌ ॥ 
जीर्णवसखरेण पीनेन स्वाङ्गानि च मार्जयेत्‌ ॥ 


“कास्यपाघ्राणी'ति । चत्वारि कास्यपाच्राणि चतसुषु 
दिक्षु बिन्यसेत्‌। अन्यानि च सरण्मयानि पाच्राणि चृत- 
क्षीरदधिमधुपूर्णानि, यथाक्रमं पर्वादिदिष्ु स्थापनीयानी- 
त्यथः । "वाद्योपस्थानकं' दानपदानादच्ये उप समीपे 
स्थापनं यस्य स॒ तथेति कुम्भविद्ोषणम्‌। “माजयेदि"ति 
दानानन्तरं स्नात्वति दोषः? । 


धातुमयानि पात्राणि पादेच्वस्य प्रदापयेत्‌ । 
यानि काम्यानि पापानि मया रोभात्छृतानि वै ॥ 


लोहपान्रपदानेन प्रणयन्तु ममाऽऽ्रु वै । 
तिलपूर्ण तु तत्कृत्वा वामपादे निवेकायत्‌ ॥ 


1 विचक्षण इति पाटन्तरम्‌ 
2 72878.]117856त }$ दनिमयुूख, ]). 237. 81५ 10710 
0०९८६ ४608101) }‡ हेमा. ]}. 658, ना नीलकण्ट 
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यानि पापानि काम्यानि' कर्मोत्थानि कृतानि वै । 
कांस्यपाच्रप्रदवानेन तानि नयन्तु मे सदा ॥ 
मधुपूर्णं ततः कत्वा पदे वै दक्षिणे न्यसेत्‌ । 
परापवादपेद्ुन्यात्‌ `पृष्ठमां सस्य भक्षणात्‌ ॥ 
तच्रोत्थितं च यत्पापं ताग्नपाच्रात्‌ प्रणदरयतु। 
कन्यादतं गवां चैव परदारप्रधषणम्‌ ॥ 
रौप्यपाच्रप्रदानाच्च क्षिप्र नादं प्रयातु मे। 
उद्ुपादे त्विमे कार्ये ताच्रस्य रजतस्य च ॥ 
जन्मजन्मसदस्रेण कुलं पापं कुबुद्धिना। । 
सुवणेपाच्रदानात्तन्नाङायाऽऽज्ु जनादन ॥ 


“उददधंपादेः अभ्रपादयोः। एकवचनमच्राऽविवक्षिनम्‌> । 


हेममुक्ताविद्रमं च दाडिमं बीजपूरकम्‌ । 
प्ररास्तपाच्रं श्रवणे खुरे युङ्ाटकानि वा॥ 

एवं कृत्वा यथोक्तेन सर्वैराकफलानि च । 
तत्परतिग्रहविद्धिद्रान“ आदिताम्रिरद्विजोत्तमः॥ 
लतो वशख्युगच्छन्नः स्वहाक्त्या चाऽप्यलकृतः । 
प्रतिग्रहश्च तस्योक्तः पुच्छदेदो महीपते ॥ 


1 -\. 8. 13., यानि पापानि अकाम्थान, ऽ]21८}1 1; ए 17010१6 
11676171 861६6. 

2 [. 0., ृष्टमांसस्य ; दानमयूख ]). 236 1193 बृथामां स; ध्ाप्र 
€07त्‌6ा78 ब्रयामां सभक्षण, ( \. 34. ) 

3 हेमा. }. 659, 7९0००४८७ 9१त ९709115 #13 ९०पाला४, 

4 [€ध्ल्१८ 1 4.8 7. 


१८७ 


( 


11 


छृत्यकस्पतरौ [९ 
[लत एव समीपे त मन्घ्रमेतसुदीरयेत। 
'कुषण कष्ण बलो देवः कृष्णाजिन धरस्तथा ॥ 
तदह(नाद्‌ घतपापस्य पीयतां मे नमो नमः। 
चयाश्चिहात्पुराणानां त्वमाधारे व्यवस्थितः ॥ 
कष्णोऽसि मूतिमन्साक्लात्कष्णाजिन नमोऽस्त ते" । ] 
सुवणनाभिकं दद्यात्‌ पीयतां बरष भध्वजः' ॥ 
अनेन विधिना दद्यायथावत्‌ कष्णमार्गणम्‌ । 
न स्णृरयः स द्विजो राजन चितियुपसमो हि सः ॥ 
दाने च श्राद्धकाले च दूरतः परिवजेयेत्‌ । 
स्वगृदात्‌ प्रेष्य तं विप्रं मण्डले सलानमाचरेत्‌ ॥ 
पू्णङकम्मेन रजेन्द्र शाखया चम्पकस्य च । 
कृत्वा चाऽऽचायैकठदां मन्त्रणाऽनन मूद्नि ॥ 
(आप्यायस्व ससुद्रज्येष्ठा' ऋचो जप्यास्तु षोड ङा । 


“अप्यायस्व समेतु नेः इत्यष्टौ । (समुद्रज्ये्टा' हइत्य- 
। एव षोडः । 


अरने वाससी वीनः आचान्तः शुचितामियात्‌ । 
तद्रखङ्कुम्मसशितं नीत्वा क्षेप्यं ` चतुष्पथे ॥ 


"वीतः" परिहितवान्‌। 


1 011४९त 77 [. 0.) भातं 11) हेमा. }). 659 
आप्यायस्व ( ऋ. सं. 1. 6. 22., ४1. 8. 21 ) 

2 समुद्रञ््े्टाः ( ऋ. स॑. ४. 4. 13). 

3 ^. 8. 3. प्रह्यं {07 जप्यं 
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कृताऽनेन मया लुष्टिः न सा राक्याऽमरेरपि' । 
वक्तुं च पतिश्रेष्ठ लथाऽप्युदङानः श्युणु ॥ 
समग्रभूमिदानस्य फल प्राम्रोत्यसदायः? । 
सर्वाश्च रोकान्‌ जयतिः कामचारी विहङ्गमः ॥ 
आभूततसम््व यावत्स्वर्म प्राभोत्यसंहायः । 
न पितपुश्रमरणं वियोगं भार्यया सह ॥ 
धनधान्यपरित्यागं नैव चेहाऽदनुयात्‌“ कचित्‌ । 
कुषुणाजिनं कष्ण गस्य चम्मे 
दत्वा द्विजेन्द्राय समाहिनाय। 
यथोक्तमेनन्मरणं न रशाचेत्‌ 
प्रामरोत्य भीष मनसः फट तत्‌ ॥ 


वैष्णवपदाधिकारे कालिकापुराणे 


ये च सक्मादिपान्रे त॒ “कत्वा विं ददन्ति वै। 
तिलद्रोणसमायुक्त वस्च्रयुगमाभिवेष्ितम्‌ ॥ 
पलादृ द्धंमधादधं वाः विभवाद्धेमसंयुतम्‌ । 
सष््मवस्त्रेण युग्मेन अन्येनाऽऽच्छादयेद्रिजम्‌ ॥ 


|, म 


^. 4. 1. 

दमा. ]. (60 2114 दानमयुख. ]). 2:}1 11१९८ फलं प्राप्रोति मानवः 
1004, चरति {07 जयति 

7९.५८१, न चैवेहाप्लुयात्‌ 

हेमा. }. 661. 

हेमा. }. (61., हुत्वा बिं ददन्ति वा 

^. 9. ., विभवाद्धेमसंयुतं ; हेमा. }. 661, विवान्‌ देमसंयुतम्‌ ; 


वन्मपण 3. 008 विभवेद्धेमसंयुतम्‌ 
२७ 
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सोदकं चाऽपरं रुक्मं सतिलं न्यस्य तत्कर । 
ततः कृष्णाजिनं दद्यात्तिलद्रोणान्वित च यत्‌ ॥ 
दत्वा तु भोजयेत्तत्र ' नत्वाद्कं च विसर्जयेत्‌ । 
अयने विषुवे चैव चन्द्रसूर्यग्रहे तथा ॥ 

य॒गादौ वा पयच्छन्ति विधिनायेतु वै द्विजे। 
तेऽपि तत्पदमासाद्य दहा ब्रह्म आयुषः ॥ 
क्रीडन्ति विविधै मोभिः कल्परूपगुणान्विताः । 
अनेन च विधानेन ददाद्रोणविधायकः ॥ 
आब्रह्माण्डभवं कालं मोदने स पुरोत्तमे । 

यो घटं पयसा पूर्णं हेमपद्मनियोजिनम्‌ ॥ 
सम्पूज्य वस्प्रय॒ग्मेन दय्यात्‌ सोऽपि व्रजेद्‌ धृवम्‌ । 


मरीचिः 


कष्णाजिनो भयसुखीं यो दद्यादाहिताग्रये । 
सप्तजन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नयति ॥ 


इति कृष्णाजिनदानम्‌ ॥ 


1 हेमा. [. 661; नत्वा चैव 

2 1. 0. 97 हेमा. ए. 661 76४ संपृञ्य; 4, 8. 3. 894 
(वभ्एप ४६, 7८४ संपूण 

3 € दानमचूख. ए. 284. हेमा. ‰, 655. 


१० 
अथ भूमिदानम्‌ 


तश्च दाने बृहस्पतिः 


सुवर्ण रजतं व्रं मणिरन्नवसूनि च । 
सर्वमेलद्धवे दत्तं वसुधां यः प्रयच्छति ॥ 
कालकृ्ां मीं दत्वा सबीजां सस्यशाटिनीम्‌ । 
यावत्‌ सूयंकता लोकास्तावत्‌ स्वे महीयते ॥ 
यत्किञ्ित्‌ कुरुते पापं पुरुषो खोभमोहितः । 
तत्सम भूमिदानेन क्षिप्रमेव परणदयति ॥ 
अपि गोचममाच्रेण सम्यग्‌ दत्तेन मानवः' । 
घौनपापो विद्ुद्धात्मा स्वगे खाक महीयते ॥ 
दच्राहस्नेन दण्डेन च्रिदादण्डान्निवत्तेनम्‌ । 
द्रा तान्येव गचमं ब्राह्मणेभ्यो ददाति यः ॥ 
विप्राय दच्यात्सुगुणान्विलाय 
तपोभिजचाय जिलेन्द्रियाय। 
यावन्मही तिष्ठति सागरान्ता 
लावत्तपस्तस्य भवेदतुल्यम्‌ ॥ 
यथाऽप्सु पतितः दाक तैलबिन्दुः पसर्प॑ति । 
एवं भूमिकरतं दानं सस्ये सस्ये प्ररोहति ॥ 


1 (१५५व 7" हेमा. ए. 487 
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चाङ्खं भद्रासन छचरं वराः प्रावरणाः कृताः ' । 
भूमिदानस्य पुण्यानि फलमेतत्पुरन्दर ॥ 
आदित्यो वरूणो विष्णुव्रह्या सोमो हुतादानः । 
चूलपाणिश्च भगवानभिनन्दति ममिदम्‌ ॥ 
सौवणी यच्र धासादाः वसोर्धारा च कामदा । 
गन्धर्वाप्सरसो यत्र तत्र गच्छन्ति भूमिदाः ॥ 


तथा 


बहाभिवसधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः? । 
यस्य यस्य यदा भमिस्तस्य तस्य तदा कटम्‌ ॥ 
षडदीनिसहस्राणि योजनानां वसुन्धरा । 
दत्ता स्वल्पाऽपि देवेन्द्र सर्वकामप्रदायिनी ॥ 
भ्रूमि यः प्रतियह्णाति यथ भमि प्रयच्छति। 
उभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियनौ स्वर्गगामिनः ॥ 
यस्तु दय्यान्महीं राजन्‌ ब्राह्यणायाऽग्निहाच्रिण । 
स याति परम स्थान गृह्धानश्च न संदायः॥ 
शक्षुभिः सन्ततां भूमि यवगपूमङारलिनीम्‌। 
यो ददानि सुरश्नष्ठ पुनरावर्तते न सः ॥ 
श्रोक्चियाय कुटीनाय विनीताय तपस्विने । 
इृत्तस्थाय दरिद्राय सवै ूतहिताय च ॥ 
हेहहाय सुशरुद्धाय दचा स्वल्पाऽपि वासवः । 


1 7. 0.; श्ट्नानि वरवारणाः; ^. 8. 1.) वशाद्चाबरवारणाः 
2 पश्रपुराण, 4121148 67418 ०१०. }. 1310. 
3 8० 4. 9. 13. 
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कुलानि तारयेत्‌ वीर सप्र सप्त च सप्र च॥ 

सहश्चमेव धेनूनां दातं वाऽनडहां समम्‌ । 

दह्ानङत्समं यान दकायानसमो हि यः॥ 

द्रावाजिसमा कन्या भूमिदानं च तत्समम्‌ । 

भूमिदानात्परं नाऽस्ति विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ ॥ 
चृद्धवसिष्ठः 

यत्‌ किञ्चित्‌ कुर्ते पापं जन्मप्रभति मानवः। 

अपि गोखममान्रण भूमिदानेन नरयति' ॥ 

गवां दातं बृषश्नैको यत्र तिेदयन्त्रिनः । 

तद्ध गोचमेमाच्रन्तु प्राहुर्वेदविदो जनाः ॥ 


तथा 


दहारस्तेन दण्डन दद्ारस्नान्‌ समन्ततः । 
पञ वाऽप्याधेकं दण्यादेनटरोखम्‌ चार्यते ॥ 


पञ्चलाङ्कलपस्नावे मत्स्यपुराणेः 


दण्डेन सप्त स्तन त्रि हा दण्डनिवत्तनम्‌ । 
त्रिभागहीनं गोचमं मानमा प्रजापतिः> ॥ 
मानेनाऽनेन यो दब्याक्िवलैनरातं बुधः । 
विधिनाऽनेन तस्याऽऽश्ु क्षीयते पापसंहतिः ॥ 


1 1. 0., शुद्धयति 

2 हेमा. }. ५538 

9 011 (८ तर{शिप्ला८९5 एटस्ल्ला ठ लप - पलाला 
88114708 0 प्रजापति 9५ मनु, 50५ श्चुक्रनीतिक्षार ( ९५४. 
ए # ) 2. 117-18 
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तवद्धंमथ यो दश्यादपि गोचर्ममाच्रकम्‌ । 
भवनस्थानमाच्र गां सोऽपि पापैः परसुच्यते ॥ 


संवत्तैः 


सर्वेषामेव दानानामेकजन्मालुगं फलम्‌ । 
हारकीक्षतिगौरीणां सप्तजन्मानुगं फलम्‌ ॥ 


प्रकरणात्‌ "गौर्यो" ऽच्र गावः । वेदे “मध्वः पिषन्ति 
गैः” इति गोषु प्रयोगदरनात्‌ । 


तथा 
अभेरपत्यं प्रथमं सुवर्ण 
भूर्वैष्णवी सूर्यसुताश्च गावः । 
तेषामनन्तं फटमहनुवीत 
यः काञ्चनं गाञ्च मरीज दद्यात्‌' ॥ 


श्रीरामायणे विङ्वरूपकपिट प्रति 


गोदानानि पवित्राणि भूमिदानानि यानि ख। 
सुवणदानानि नथा यावल्लोमानुगानि ख ॥ 
बहस्पतिः 


आस्फोटयन्ति पिलरः प्रवदन्ति पितामहाः। 
भूमिवोऽस्मव्कुटे जातः सोऽस्मान्‌ सन्तारयिष्यति ॥ 


1 पद्मपुराण, }. 1:10 
2 हेमा. 7. 489 
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नन्दिपुराणे 


दत्वा वु भूमि पुरुषः साश्रयां सस्यराटिनीम्‌' । 

सुमध्या रम्यसस्थानां कटलव्क्षमनोरमाम्‌ ॥ 

अनूषरामनाषाधां पारे चहुयुणान्विते । 

अप्येकपुरुषाधारां दत्वा भूमिं महात्मने ॥ 

दका कल्पान्निवसति स्वर्गे विगतपातकः- । 
आदित्यपुराणे 


यस्तु गोचमेमान्रां वै पयच्छनि वसुन्धराम्‌ । 
विसुक्तिः स्वेपापेभ्यो विष्णुटाकं स गच्छति ॥ 
षष्टिव्षसहस्राणि स्वर्गे तिष्टति भूमिदः। 
आच्छेत्ता खाऽनुमन्ना च तान्येव नरकं वसेत्‌ ॥ 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरे वसुन्धराम्‌ । 
विष्ठायां च कृभि्त्वा पित॒भिस्सह मज्जनि“ ॥ 


तथा 


अपि पापकरलां राज्ञां प्रतिगृहन्ति साघधवः। 
पएूथिर्वी नान्यदिच्छन्ति पावनं दयेतदुत्तमम्‌ ॥ 


1. 0., सषस्यदायिनौीम्‌ , ६ ई ता177)4 1५१९ 11 हेमा. [. 4६9 

2 7. 0.; बिजितपातकः 

9 {‰0;5 +€3€ 15 ८1८ ण विश्छुधमात्तिर } देमा. 0 
7. 486. क्त्‌ णि) महाभारत, 01) [). 1590. 1४ 0८९प्रा$ 
पद्मपुराण, }). 1310 \\11}1 110 ९9170 तविद्रे नरकं वसेत्‌ 

4 पद्मपुराण ]. 1310 

116 0110 णट्ु + 0508 छा (४८ते ए हेमा. }. 418 98 

102 महाभःरत 


<; ।-~ 


€ 


१९२ कत्यकङ्यतसौ [१० 
नामाऽस्याः पियदत्तेति गुद्यं देव्याः सनातनम्‌ । 
दानं वाऽप्यथवाऽदानं नामाऽस्याः परमं प्रियम्‌ ॥ 
[ सङ्घामे षा तनुं ज्यादा पएथिवीनिमाम्‌' । 
इत्येता श्सुद्रबन्धूनां वदन्ति परमाशिषः ॥ 
यच्र तां दश्तिणां दथ्यात्‌ एधि्वीं एथिवीपलिः। 
पुनश्च जननं प्राप्य स भवेत्‌ एथिवीपतिः ॥ ] 
ये चाऽन्ये भूमिमिच्छेयुः कुयुरेव न संहायः। 
रत्नोपकीणवस्नुधां यो ददाति द्विजातिषु ॥ 

स मुक्तः स्वैकल्षै रुद्रलोके महीयते ¦ 

इषुभिः सरितां ममि यवगोधूमसङ्कलाम्‌* ॥ 
गोष मातङ्सम्पूर्णा बहुषीजसमन्विताम्‌ । 
निधिगर्भा ददद्भामि स्वैरन्रपरिच्छदाम्‌ ॥ 
अश्षयान्‌ टखभने लोकान्‌ भूमिरन्नं शि लस्य तत्‌ । 
विधूय कल्दुषं सर्वं विरजाः सम्मतः सताम्‌ ॥ 
लोके महीयते राम्माः यो ददाति वसुन्धराम्‌ । 


दाने दृहस्पतिः° 


सुवणंदानं गोदानं भूमिदानं च वासव । 
एतच्पयच्छमानो हि स्वैपापैः परमुच्यते ॥ 


1 ~, णव ॥ हेमा. 

2 1. 0., संयुताम्‌ 

ॐ पद्मपुरा, }. 1310. 7४ 0९178. हिरण्यवस्स्रगोदानं भूमिदानं च 
वासव ;3९6 हेमा. {†. 1681-2, धा 098 8100 एण 18 ६्0प३. 
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महाभारते 
चछ्ीतवातातचेयक्तां गृरममिं सुसंस्कृताम्‌ । 
प्रदाय सुरलोकं स पुण्यान्तेऽपि न चाल्यते ॥ 


न चोषरां न निवैरधां भूमि वयात्कथञनन । 
न इहमरानपरीतां च न च पापनिषेविताम्‌ ॥ 


इति भृमिदानम्‌ ॥ 


११ 
अथ खुवर्णदानय्‌ 


तत्न बृहस्पतिः' 


गृहादिके पुण्यफलं भवेन्मूल्यानुसारतः । 
तस्मात्सर्वप्रदानानां हिरण्यमधिकं स्ष्टतम्‌ ॥ 
यथा -सान्तनिकादीनां हेम्नां सपय्ते क्रिया । 
तथा न गृहदानेन हिरण्यमधिक ततः ॥ 


नन्दिपुराणे 


कृष्णला; पञ्च माषास्तु मापेः षोडकाभिः स्तम्‌ । 
सुवणेमेकं तदानादाता स्वर्गमवाप्नुयात्‌ ॥ 
सवणैस्य तु शुद्धस्य सवर्णं यः प्रयच्छति । 
सुवणस्य कातं तेन दत्तं मवति श्ादवतम्‌“ ॥ 
तथा 


तस्मात्‌ स्वात्मना पात्रे दशात्‌ कनकदक्षिणाम्‌ । 
अपात्रे पातयेदत्तं सुवर्ण नरकाणैवे ॥ 


1 हेमा. 7. 545 

2 ~. 8. 23., सन्तानक्ादीनां 

3 दहिम. 2. 549 

4 1. 0. 1908 {;3 &्टिः तथा. [18 हि र८ ए हेमा ४४ ४6 
€ ° 80006 98886 0 ]. 550 
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प्रमावल्स्तु तन्नष्टं लावन्माच्र नियोजयेत्‌ । 
अन्यथा स्तेययु क्तस्स्याद्धेम्न्यदत्ते विनारिनि ॥ 
दानाथमेव तत्सुष्टं यत्कं स्वगसाधनम्‌ । 
वानास्परं सुवणैस्य विधिरेव न विच्यते ॥ 
सुवणभित्यन्त्तौ कालिकापुराणे' 


पूतमेलत्पर पुण्यं पुरा कार्येषु नित्यङाः। 
धारयन्ति यतः सर्वे मद्गला्थमरोगनः ॥ 

अतः पापानि सर्वाणि पात्रेभ्यो विधिपूर्वकम्‌ । 
दत्तं पुनाति काले च देदो च ₹रसन्निधौ ॥ 
आरूयलां येन रामेण विधिना पाक्‌ तपोधन । 
प्रवत्तं काञ्चनं पूर्वं रेचीक्येन महात्मना ॥ 
स्बैहेममयं यज्ञमिद्धा विभा परतर्षिताः । 
हेमैराभरणैः पूज्य दत्तं चलदरातं तथा ॥ 

भूय एव तुखां तेन स्वयमरोप्य यत्नतः । 

हेम द्वितीयपाह्वे च द्विजातिभ्यो ददौ स्वयम्‌ ॥ 
भूयोऽपि तन्मयान्येव उपूणपात्राणि तेन च । 
प्र भासादिषु^ तीर्थेषु ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा ॥ 


गवां च दह्ावणौनां विप्रं कृत्वा पथक्‌ पथक्‌ । 


1 हेमा. }. 547 

2 वमप 5. 1८5 अमसा्थ मलोप्षिता 

3 हेमा. }). 547, सूयेषात्राणि 

4 एतन 28. 1४08 प्रयागादिषु 5 811 1६618116 प८४पाप. 
30५ प्रा 7311268 0) परस्करगृह्यसूत्र »+}1676 16 
8५४३ १० ४6 १०6 111 9]€८10८ ए]9८९§ ®6 ९४१७०६९१. 
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कृत्यकल्पतरौ [ ११ 


सहस्र च गवाशाऽपि ' सवत्सानां खुरूपिणाम्‌ ॥ 
वध्वा कम्बलमाक्रम्य पलान्येकादहरैव तु । 
एकैकस्य एथक्त्वेन दत्त हेम तु तेन वै ॥ 
कारयित्वा सुपश्यानि जातरूपमयानि च । 
रमता तीर्थलिङ्धानां मूर्भिं दत्तानि तेन वै॥ 
तन्मयाभमरणैः पूज्य दातदोऽथ सहस्‌ शः । 
सम्पूज्य तर्पिता विप्रा भूयस्तेनैव मानद ॥ 
पद्याश्चैव पताकाश्च माराश्चेव विद्रोषतः। 
रुद्रादीनां नियुक्तास्तु कारयित्वा गृहे गृहे ॥ 
उपवीतं च यष्टिश्च मस्वखा पादुके तथा । 
लेस्वनी मपिपाच्र च दस्त विप्रेषु तेन वै॥ 

यानं सोपस्करं कत्स्नमासनं धाम तन्मयम्‌ । 
द्विजेभ्य प्रदत्तानि कारयित्वा सहस्राः ॥ 
ग्रहाणां देवतानां च कृत्वा रूपाणि भ्ररिदाःउ । 
न्यस्तानि विधिवद्‌ पूज्य द्विजानां चैव मन्दिरे ॥ 
काञ्चनी रोदसी“ स्ष्ष्रा नगोदधिसमन्विताम्‌ । 
पुण्यौचधिवनेयुक्तां ददौ विभ्य एव सः ॥ 
एवमा्येरनेकेथ प्रकारैः कनकं पुरे। । 
पापापयुत्तये दत्त पाच्रमासाद्य भूयसः ॥ 


1 हेमा. ]). 547., सहस्रं च सदसत च 
2 हेमा. ]. 548, भानुसोपस्करं 
3 21800श्ल 1४ ३८४ भूयः 


4 7. 0., रौरवी 


११९] दानकाण्डे सुषणेदनम्‌ १९७ 
आदित्यपुराणे 

आवित्योदयसम्पाप्तौ विधिमन्त्रपुरस्करृतम्‌ । 
ददाति काश्चन यो वै वुःस्वम्न प्रतिरन्ति सः॥ 
ददात्युवितमान्रे यः तस्य पापं विलीयते । 
मध्याहे ददते रुक्मं हन्ति पापमनागतम्‌ ॥ 
ददाति पथिमां सन्ध्यां यः सुवर्ण धृतत्रतः। 
ब्रह्मवाय्वन्नरिसोमानां सालोक्यखुपयाति सः ॥ 
सुवणंमक्षयान्‌ दत्वा लोकां ाऽऽग्रोति पुर्कलान्‌ । 
यस्तु सञ्जनयत्यप्रिः आदित्योदयने पति ॥ 
दष्यद्ध व्रतसुदिदय सर्वान्‌ कामान्‌ समदनुते । 
यं देवभच॑येत्तेन यस्य चैव प्रयच्छति ॥ 
तस्य लोके निवसति नित्य चेव ददाति यः ॥ 


महा-भारते 


पिण्डदानपरितुष्टस्वम्रटटपितृदत्तोपदेहाकथने युधिष्ठिरं 
प्रति भीष्मवाक्यानि- 


वेदोपनिषदे चैव पर्वक्मसु दक्षिणा । 
सर्वक्रतुषु वोदिष्टा भूमिगोवोऽथ काञ्चनम्‌ ॥ 
तलः श्युलिस्तु परमा सवर्ण दक्षिणेति वै । 


1 हेमा, ]). 551 

2 हेमा. [. 552 संज्वलयित्वाग्निं 

3 हेमा. ?. 548 7०7०व्‌प८८७ प्त +7010 [५88 ५४४ पण 
1 ्ठतृप्र्णप. 
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तविवं सम्यगारर्धं त्वयाऽथ भरतषभ ॥ 

किन्तु भरमेगवां चाऽ सुवर्ण दीयतामिति । 

एवं वयं च धमज सर्वे चाऽस्मस्पितामहाः ॥ 
तारिता" चै तरिष्यन्ति पावनं परमं हि तत्‌ । 
दशा पूर्वान्‌ दद्तोवाऽन्यान्‌ वथा सन्तारयन्ति ते ॥ 
सुवर्ण ये पभयच्छन्ति एवं मां पितरोऽद्ुवन्‌ ॥ 


श्रीरामायणे 
राम प्रति वसिचछवाक्यानिः- 


सर्थरन्नानि निर्मन्थ्य तेजोरादिसमन्वितम्‌। 
सुवणेमेभ्यो विगरन्द्र रननं परमसुत्तमम्‌ ॥ 
एतस्मात्करणादेव गन्धर्वोरगराक्षसाः । 
मनुष्याश्च पिङहाचाओ प्रयता धारयन्ति तत्‌ ॥ 
मुकुटे रत्रसंयुक्तैरलङ्कारेः एथग्विधैः । 
सुवर्णो विधृते तच्र विराजन्ते भगततम ॥ 
तस्मात्सर्मपविन्रेभ्यः पविन्रं परमं स्मृवम्‌ । 
एथिवीं गाश्च दस्वेह वथाऽन्यदपि किन ॥ 
विरिच्यते छुवणैस्य वानं परमकं विभो । 
अक्षयं पावनं यैव सुवर्ण मम रज्यते ॥ 
प्रयच्छेदिजसुख्येभ्यः पावनं शेतदुलतमम्‌ । 
खुषणमेव सवच दक्षिणासु विधीयते ॥ 


1 (वभ्णण 8. 80 ^. 8. 2., तारितैव मविष्यन्ति 
9 हेमा. ?. 548 
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सुवर्णं ये प्रयच्छन्ति सर्वदास्ते मवन्यतः । 
अभ्रिरवै देवताः सवाः सुवर्ण च तदात्मकम्‌ ॥ 


तस्मात्छुवर्ण दवता दत्ताः स्युः सवेदेवताः ॥ 


हति सुवणदानम्‌ ॥ 


१२ 
अथ विवादानम्‌ 


तच्र आदित्यपुराणे 


श्रीणि तुल्यप्रदानानि श्रीणि तुल्यफलानि च । 
सर्वकामदुघा घेनु्गावः पृथ्वी सरस्वती ॥ 


लथा 


सर्वेषामेव दानानां जह्यदान विहिष्यते । 
कार्य तु गोमहीवासस्तिलकाश्नसर्पिषाम्‌ः ॥ 


"ब्रह्मदानः वेददानम्‌ । 
याज्ञवल्क्यः 


सवैधममयं> ब्रह्य प्रदानेभ्योऽधिकं यतः । 
तद्दत्‌ समवाम्रोति ब्रह्मलोकमविच्युतः ॥ 


शव्रदाने भ्यः अल्पेभ्य इति शोषः । 


1 हेमा. ए. 493 

2 हेमा. [. 498, 4. 8. 3. 8०4 (वधप 8. 80 क्प 
18 &10}8, ज 1€]1 18 पावे 8180 1प मनुस्मृति, 1४, 233. 

3 हेमा. }. 498 सर्वेधमेमर्य॑; 1491 218. 1025 सवेन्ञानम्यं 
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¶ 
यमः 
नीम 


य इमां एथिवीं दथ्ात्सवैकामोपरोभिताम्‌ । 
दद्याच्छाखश्च विप्राणां तद्रचेतानि तत्समम्‌ ॥ 


(तत्‌ः सर्वरत्नोपकोभितणप्रथिवीदानम्‌ । “एतानिः पूर्वो. 
त्तानि दानानि' तदुभयं विद्यादानसमम्‌ः। 


देवीएुराणे- 
विद्यादानं परवक््यामि येन तुष्यन्ति मातरः । 
लिख्यते दीयते येन विधिना तच्छणुष्व मे ॥ 


सिद्धान्तमोक्षराखराणि वेदाः स्व्गादिसाधकाः । 
वेदाङ्गानीनिहासाश्च देया धर्मविषृद्धये“ ॥ 

गारुडं बालतन्त्रं च भूततन्त्राणि भैरव । 
काखराणां पठनादानान्मातरः फलदा नृणाम्‌ ॥ 


ज्योनिषं वै्यराखं च कलाः काव्यं श्रुभागमः। 
दानादारोग्यमाप्रोति गान्धर्वं लभते ^फलम्‌ ॥ 


विद्या वतैते लोको धमाधम च विन्दति । 
तस्मादिया सदा देया द्टादृफलार्थिभिः ॥ 


तथा 
श्रुण्वतां जायते भक्तिस्ततो गुरुसुपासते । 


1 हेमा. 2. 507 
% हेमा. }. 507 761०१८९७ {116 [086 ८0110162 
3 हेमा. ए]. 524 
4 हेमा. 7. 495 
5 हेमा. 1. 495, पदम्‌ 
6 हेमा. ए. 6524 
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सर्वविथागमा भक्तिः विथायुक्ताभिता नुप ॥ 
विद्याधिवेकबोधेन शुभाश्युभविलारणात्‌' । 
विन्दते सवेकामार्सिं तस्माद्धि परा मता ॥ 
वि्यादानात्परं दानं न भूतं न भविष्यति-ः । 
येन दत्तेन चाऽऽमरोति दिवं चरमकारणम्‌ ॥ 
श्रीताडपश्रके सश्चे समे पच्चसुसितेञ । 
विचिच्रकञ्चिकापाद्वे चमणा सम्पुटीकृते ॥ 
रक्तेन वाऽथ कूष्णेन सृढुना रद्धितेन वा । 
दृदसू्रनिबद्धेन “एवं चैव कृतेन वै ॥ 

यस्तु द्रादक्तसारखी सहितामुपटेखयेत्‌ । 
ददाति चाऽभियुक्ताय स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
पूर्वोत्तरे ष्टवे देदो सवैवाधाविवर्जिते । 
गोमयेन श्युभेतैव कु्यन्मण्डलकं बुधः ॥ 
चतुरैस्तप्रमाणेन शुभं च चतुरस्रकम्‌ । 

तस्य मध्ये रिखेत्पद्म सितरक्तासितादिभिः ॥ 
स्वतैकमरैः पुष्यैभूषयेत्सर्वतलो दिशम्‌ । 

वितान दापयेन्मूर्भिं छ्युभं चिच्रविषिच्रितम्‌ ॥ 
पादवतः सितवस्ेस्तु सम्यक्‌ शोभां प्रकल्पयेत्‌ । 


1 हेमा. 7. 414 

2 7९४, त्रैलोक्येऽपि न विद्यते 

3 एवभ्एएण्णः 8. १९6३त8 काह: न्रीतालीपत्रकेरच; 007160४4 
४ हेमा. 7. 524 

4 &. 3. 8. 8700 1. 0. एवं विधिषतेन बै 
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यन्तरकैरदेषनदर ' दपणेशाऽमरेस्तथा ॥ 
चण्टाकिङ्किणिकाम्दैश्च सवैतलश्चोपकल्पयेत्‌ । 
लस्य मध्ये न्यसेद्यन्यरं नागदन्तमयं शुभम्‌ ॥ 
अधः किञ्चिनिबद्धन्तु उध्वैतोऽपि सुसंयुतम्‌ । 
शोभितं हहवद्धेन बद्धं सूत्रेण बुद्धिमान्‌ ॥ 
तस्योर्ध्वं विन्यसेद्विद्रान्‌ पुस्तकं लिखितं शुमम्‌ । 
आखेख्यमपि तन्रैख पूजयेद्विधिना ततः ॥ 
निरुवकैस्लथापुष्पैः कृमिक्षीर विवर्जितैः । 
्न्दनेन सदर्पेण भस्मना च विभूतये ॥ 


"सवर्पेणः खूगमदसहितेन । 

धूपश्च गुगष्र्दयस्तुरुष्कागुरुमि धितः । 
दीपमाटा तथा चाऽग्रे नैवेद्यं विविध पुनः॥ 
स्वाद्यं पेय सितं टेद्यं चोष्य च विनिवेदयेत्‌ । 
पूजयेख दिहा पालान्‌ रखोकपाठान्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ 
कन्याः सिय सम्पूज्य मातरः कल्पये ताः । 
पुस्तकं देवदेर्घी च विप्राणां दक्तिणास्तथा ॥ 
स्वश्टाक्त्या चेव दातव्या इखपपोरां श्च पूजयेत्‌ । 
तथा सम्पूजयेद्रत्स लेखक दाख पारगम्‌? ॥ 
छन्वोलक्चषणतत्वज्ञं सत्कविं मधुरस्वरम्‌ । 

घण्टे यः स्मरेद्रन्यं शरेष्ठं पुस्तकलटेखनात्‌- ॥ 


1 ^. 8. 2. ४० एतम्एप्य 218.) कन्दुकः 
9 1, 0. पठकम्‌ 
8 ^. 8. 8. केखने 
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नातिसन्ततविच््छिन्नेः नाऽछक्गेधाऽप्यककंदहोः । 
नन्दिनागरकैवर्णौरसवयेच्किवपुस्तकम्‌' ॥ 
प्रारम्मेः पञ्च वै छोकान्‌ पुनः दान्ति तु कारयेत्‌ । 
राश्नौ जागरणं कुयात्सवपेक्षां ‡ प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
नटचारणनभरैश्च देव्याः कथनसम्भवैः । 


'सर्वयेश्ां' सर्वप्रकारपेक्षणकम्‌ । 


प्रत्यूषे परूजयेषोकान्‌ ततः स्वान्‌ विसजेयेत्‌। 
एकान्ते “सुमनस्केन विद्धेन दिने दिने॥ 
निष्पाद्य विधिनाऽनेन स्वक्ष च ्युभवासरे। 


(स्वक्षः शुमनश्चत्रे । 


ततः पूर्वविधानेन पुनः पूजां प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

तथा विद्याविेमानन्तु सप्र पश्चविभूषिनम्‌ । 
विचिच्रवखदो माद्यं श्युभटक्चषणरक्षितम्‌ ॥ 
कारयेत्सवलो भद्रं किङ्किणीरवकान्विनम्‌ । 
दपणेरंद्धवन्द्रश्च धटाचामरमण्डिनम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ धप सखुरिक्षप्य सुगन्धं चन्दनागुरुम्‌ । 
तुरुष्कं गुग्यटं चेव हाकंरामधुमिश्चितम्‌ ॥ 


1 0०६९. 

2 हेमा. [. 526, श्ररभ्य 

3 1. 0. सर्र 

4 ^. 8. 23., सुमनस्केन ; (वपा 218. 195 पुनः केन 
5 हेमा. . 526, सप्तपव्रिभूमिकम्‌ 
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पूजयेत्‌ परबवत्‌ सर्वान्‌ कन्याखतरीद्रिजदुःखितान्‌ । 
तथा तत्पुस्तकं वत्स विन्यसेद्विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
एवं कृत्वा तथा विद्याः प्रीयन्तां मातरो मम । 
[ यस्यैव सक्तं तच्छाख्रं तं पुस्तं परिकल्पयेत्‌" ॥ 


भ्यस्यैव सक्तः यस्यैव देवस्य सक्तं सम्बन्धि । ततत्‌ 
पुस्तं" पुस्तकम्‌ । “तं' देवम्‌ । "परिकल्पयेत्‌" भावये दित्यर्थः। 


तस्मात्सर्वप्रयत्नेन विद्या देया सदा नरैः । 
तथा तपखिनः पूज्याः सर्वाखथपारगाः ॥ 
रिवव्रतचरा मुख्याः विष्णुधमपरायणा; । 
देवीत्रतसमापुष्छा देवी भक्ता जनाश्च य ॥ 
महता जनसङ्खेन रथस्थं दृद वाहनैः । 
युबभिश्चाऽपि तदेयं = यस्य देवस्य चाऽऽगमः ॥ 
सामान्य रिवतीर्थषु मातृणां भवनषु च । 
तस्मिन्‌ पूजां तथा कृत्वा देवदेवस्य श्ूटिनः ॥ 
समचयेत्‌ प्रणम्येशं प्रीयन्तां मातरो मम । 
सदाध्ययनयुक्ताय विद्यादानरताय च ॥ 
विध्यासङ्खहयुक्ताय कृतदाखश्रमाय ख| 
तेनैव वतैते यस्तु तस्य तं विनिवदयेत्‌ ॥ 
जगदिताय वै रान्ति सन्ध्यायां वाखषये्तथा । 
तेन लोयेन वातार मूर्धि सम्यम्‌ निषेवयेत्‌ ॥ 


1 [ 1 1.्८णा४ 1 एवष 5, ऽपणाल्प्‌ ए 7. 0. पणत्‌ 
4. 8. 13. 
2 हेमा. }. &527, जाऽभितो नेयं 
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शिवं षन्वेत्‌ ततः चाब्दं उार्य अपतस्तथा । 
एवकृत महादान्तिर्वेशास्य नगरस्य च ॥ 
जायते नाऽच्र सन्देहः सर्ववाधाः चमन्ति ख । 
अनेन विधिना यस्तु विथादानं प्रयच्छनि ॥ 

स भवेत्‌ सर्वलोकानां दनादघनादानः । 
सलोऽपि गच्छति स्थानं ब्रह्मविष्णुनिवेवितम्‌ ॥ 
सप्र पवान्‌ परानन्त्यान्‌ आत्मनः स्र एव घ । 
उद्धृत्य पापसलिलात्‌ विष्णुलोके महीयते ॥ 
यावन्ति पच्रसस्थानि अश्चराणि भवन्ति ख। 
लावत्‌ स विष्णुलोकेषु छीडते विवितैः सुखे: ॥ 
लतः क्षिति समायातो देव्यां नक्किपरो भवेत्‌ । 
समस्त भोगसम्पन्नो विदुषां जायते कुठे ॥ 
विदथादानप्रदानेन योगदाखरं वदेदिति । 
आत्मवित्ताजुरूपेण यः परयच्छति मानवः ॥ 
असाध्य फलमाभोति आद्यतुल्यं न सहायः । 
खी चेवाऽनेन विधिना वि्यादानकफलं क मेत्‌ ॥ 
भनच्रा चैवाऽभ्यनुज्ञाता विधवा तमयुवजत्‌ । 
वि्ार्थिने सदा दयात्‌ वखमभ्यद्ग मोजनम्‌ ॥ 
छच्रिकासुदकं दीपं तस्मात्तेन विना न हि। 
लेखखनीखटनं तीश्टणं मवषीपाचत्रं च लेखनीम्‌ ॥ 
वत्वा तु खमते वस्स वि्यादानमनुखमम्‌ । 
पुस्तकास्तरण दल्वा सुपमाण सुद्रोमनम्‌ ॥ 


विथावानमवाओोति तच्च रश्यन्तु बुद्धिमान्‌ । 


१२ ] कानकारडे विद्यादानम्‌ १०७ 


यन्त्र रक्षासने चैव दण्डासनमथाऽपि वा ॥ 

विथथादान सुकीलाय दत्तं भवति राज्यवम्‌ । 

अञ्जन नेश्रपादानां वत्त विद्यापरायणे ॥ 

भूमिर्यृहं च क्षेत्र च स्वगेराज्यफलपदम्‌ । 

यस्थ भूभ्यां स्थितो नित्यं विद्यादानं पवलते ॥ 

तस्याऽपि भवति स्वगैः सत्पसादात्‌ नराधिप ]। 

इहैव कीर्तिमाभोति शतो थाति परां गतिम्‌ ॥ 

यस्तु देव्या गृहे नित्यं विव्यादानं प्रवतैते। 

स भवेत्सवैटोकानां पूज्यः पूज्यपदं ब्रजेत्‌ ॥ 
महामारते' 

यो ब्रूयााऽपि शिष्याय धर्म्या राही सरस्वतीम्‌ । 

पृथिवीगोपदानाभ्यां तुल्यं स फरलमरनते ॥ 

श्राह्मी' वेवाथानुगां । 


अधीत्यापि यो षेदान्‌ न्यायविदः प्रयच्छति। 

गुरुकमप्रास्लोऽयं सोऽपि स्वर्गे महीयते ॥ 
नन्दिपुराणे 

शाखे यस्माखगत्स्वं सभितं च शुमाद्युभम्‌। 

तस्माच्छाखं प्रयत्नेन वातव्यं श्ुभकमेणा ॥ 

वियाता पोक्ताः क्रमेण तु यथास्थिति । 


1 2० 8]0€6:8960 एए 4. 8. 2; <. हेमा. ए. 499 ध. 
2 ५. हेमा. ए. 495. £. 
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वडङ्गा वेदात्वारो धर्मदास पुरातनम्‌ ॥ 
मीमांसा तकेमपि च एता विद्याः भकीर्तिताः । 


“पुरातनः पुराणम्‌ । 


आसामेवान्तरोत्पन्नाः परा विच्याः सहस्रहाः । 
आयुर्वेदः सस्यवेदो वग मेदः परकीर्तितः ॥ 


"सस्यवेदः' कुषिकराखम्‌ । 


सर्वोत्तरा चाऽञत्मविश्ा ससारभयनाद्िनी। 
स्ेदुःखान्तकरणी स्वेपापविनाद्रानी। 


एता विषयाः समाख्याता बहू मेदोप भेदजाः ॥ 
कटावियस्तथा चाऽन्याः रिल्पविद्यास्तथा पराः । 


'दिल्पविद्या प्रतिमादिनिमाणङाखम्‌  । 
सवी एव महाभागाः सवः सर्वाधसाधिकाः । 


स्थिता तारतम्येन विरिचफलसाधिकाः॥ 


आत्मविद्या प्रधाना तु तथाऽऽयुर्वेदसंक्चिताः । 
धघमाघर्मध्रणयिनीः कलाः हिल्पादिसाधिकाः ॥ 


सस्यचिश्ा च विलना पता विद्या महाफलाः । 
घमौधर्मप्रणयिनी धमोधर्मपसाधिका ॥ 


ययैको जीवति प्राणी कयाऽपि किट कुत्रचित्‌ । 


1 प्लिण्दण्व्टव छ हेमा. [. 496 
2 हेमा. 7. 496, संहिता 
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अप्रधानाऽपि सा विथा कुलानां शतचुद्धरेत्‌ ॥ 
'अप्रधानाः अवान्तरविश्या' । 


याऽपि साऽप्यवयोधत्वात्‌ विश्या वै यत्र कुत्रचित्‌ । 
प्रथास्यत्यक्षयां ल्लोकान्‌ विधिना काऽविधानतः ॥ 


“अववबोधत्वात्‌ः अवबोधहेतुत्वात्‌ । श्रयास्यनीःत्यन्त- 
भीषितो ण्यर्थः । तेन प्रापयिष्यतीत्यर्भः2। 


रशिल्पकिद्यां नरो दत्वा यानि वै ब्रह्मणोऽन्तिकम्‌ । 
कटाविथां नरो दत्वा वैष्णवं लोकमदनने ॥ 
कट्पमेकं न सन्देहः -स्व्ग भोगसमन्वितः । 
सस्यविष्यां नरो दत्वा तृधिमान्‌ कामसंयुतः ॥ 
प्रजापतिपुरं गच्छेन्नरकात्तारयेत्‌ पितुन्‌ । 
आयुर्वेदं नरो दत्वा लोकानाभरोति निमेलान्‌ ॥ 
आयुर्छोके“ दिव्यकामान दिच्य मन्वन्तरं नरः । 
तक॑वि्यां नरो दत्वा वारणं लोकमाप्नुयात्‌ ॥ 
मीमांसां तु बुघ दत्वा शाखमिन्द्रपुरे° वसेत्‌ । 
धर्मदाखं नरो दत्वा स्वर्मलोके महीयते ॥ 

दहा मन्वन्तरान मत्यैः तारयेन्नरकात्‌ पितृन्‌ । 
वेदविथां नरो दत्वा स्वर्गे कल्पश्रयं वसेत्‌ ॥ 


1 1६70१८५ ४४ हेमा. [. 496 
ध. 
3 4. 8. 8. स्वमभोग्य 
4 ^. 8. ए. ४7१ हेमा. ‰. 407, अरिवनोर्दिष्यकामायान्‌ 
5 हिमा. ए. 497, इन्दुपुरे 
॥ 
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आत्मविष्यां नरो दद्यात्तस्य संख्या न वियते । 
पुण्यस्य गदितुं सम्यगपि वषंदातायुतैः ॥ 
एतावच्छक्यते वक्तुं यत्‌ कत्पायुतयुत्तमम्‌ । 
सत्यलोके वसेन्मरत्यो यच्र ब्रह्मा वसेत्प्रमुः ॥ 
अप्येकं नीरुजीक्रदय जन्तुं यारटङातादृशाम्‌ । 
आयुर्वेदप भावेण किं न दत्तं भवेद खुवि ॥ 
सस्यवेदपदानेन सम्पन्नाः सस्यद्ालयः। 

किं नाम न क्रतं तच्न पुण्यं भवति स्ाहवतम्‌ ॥ 
मीमांसाशाखमारात्म्यादवुध्वा बै वेदनिणेयम्‌ । 
किं न नाम ्युभं दातुर्य॑ज्ञकम॑प्रवत्तंनात्‌ ॥ 
आत्मविद्या च पौराणी धर्मशाखात्मिका च या। 
एता विद्याख्यो सख्याः सर्वदानक्रियाफलैः ॥ 
घमशाखं नरो वुध्वा यत्कििद्धर्ममास्रयेत्‌ । 
तस्य घर्म हातगुणं धमेशाखरपदस्य च ॥ 
पुराणाख्यानविद्रांसः पितदेवाचने रताः । 
छोकान्‌ सर्वान्‌ कामपूणीन्‌ यान्ति सर्वश्यु भोदयान्‌ ॥ 
पुराणविद्यादातारस्त्वनन्तफल भागिनः । 
आत्मविद्ाप्रदातारो नरा नाग्यसमाश्रयाः ॥ 

न पुनर्योनिनिरयं प्रविकान्ति दुरत्ययम्‌ । 
उत्तीणौः सर्वपापेभ्यः स पुच्रप्युयान्घवाः ॥ 
मुच्यन्ते निरयैधोरिरसंख्यैयांतनात्मेः । 


ल्या 


ऋछोकं प्रहेटिकां गाधामथाऽन्यद्वा सुमाषितम्‌ । 
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दत्वा प्रीतिकरं याति ोकमप्सरसां ह्युभम्‌ ॥ 
तथा' 


यवेतव्‌ पुण्यमाख्यातं बिग्यादानस्य साम्पतम्‌ । 
देदाकालविषिश्रद्धापाच्रयोगात्तथा बुधः ॥ 


प्राभ्रोति कोटिगुणितं फट विदाप्रदानतः। 

यस्तु पुण्यप्रदो मर्त्यो जिगीषुः कीर्तिसाधकःः ॥ 
स विधानेन वै दश्ादिश्यां विविधकामदाम्‌ । 

एवं विच्याप्रदानं वे सर्वकामगुणान्वितम्‌ ॥ 

यतेव काले पाच्रे च रस्यं चेतदुत्तमम्‌ । 
उदिहय देवनां दत्तं प्रदानं यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 
तस्याऽसमाप्तपुण्यस्य केन पुण्यं निर्ध्यते । 
गुरुमाराध्य यत्नेन विश्यात्यार्यानपारगम्‌ ॥ 
शाक्त्या भक्त्या प्रणामेन धनैः स्वेगणेस्तथा- । 


[ 'गुरुमाराध्य'वि्ा दातव्येति तात्प्यीथेः^ । 


यथा घरटपतिच्छन्ना रत्नराजमटाप्र भाः ॥ 


अकिञ्ित्करतां प्राप्रास्तद्रद्वि्याथतुदशा । 
विना लु गुरुणा सम्यक्‌ बोधकन विपश्चिता ॥ 


नैव विश्यारूलप्रािः यरं तस्मात्पसाधयेत्‌। 
सुधांशो्मषणौर्नित्यं यथा देवं पिनाकिनम्‌ ॥ 


1 हेमा. ?. 528 

2 {. 0., कीर्तिस्तु यः 

3 हेमा. . 628, विद्यादानं समारभेत्‌ 

4 { 1] ०४५६ ए हेमा. ए. 5.29 
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यो गुरून्‌ पूजयेक्षित्यं स्थतं वा प्रस्थितं च वा । 
तत्पसादेन वै यस्मात्‌ पाप्नुने सर्वसम्पदः ॥ 
तस्माद्य पयत्नेन महादेववदचैयेत्‌ । 
भक्त्या पीत्या परयत्नेन अद्धया च सदैव तु॥ 
एष माता पिता दयेव एष बन्धु बान्धवः । 
एष चिन्तामणिः स्फीतः एव एव व मे सुहृत्‌ ॥ 
एवं श्रद्धापरो नित्यः गुरुमाराधयदूवुधः । 
अज्ञानदुःखद्वामनं नरकोद्धरण तथा ॥ 
कुलो माला पिता वाऽपि बान्धवो वा महागुणः। 
तादगभ्युदयं कुर्यात्‌ कुयाच गुरुमेहत्‌ ॥ 
कोऽन्यो श्यज्ञानदुःखौघादुद्धरेद्धवबन्धनात्‌। 
सम्यक्‌ हाखाथबोद्धारं महादेववद चयेत्‌ ॥ 
वस्तुमाच्रण यो ज्ञानं शाखरूपसुपन्यसेव्‌ । 

स तावच्छिववत्पूज्यो भक्त्या मवभयापहः॥ 
यस्त दाख विवक्षार्थ विद्ाषार्थ प्रबोधयेत्‌। 
पदवाक्या्थबोधेन सम्यक्दाखप्रवसनम्‌ ॥ 


(शाख विवक्ताथः' शाखतात्पयविषयः । 


पूर्वोत्तराथसद्गत्या समुदायाथनिशयैः । 
सुशाखराभिमता वाचः सम्यग्यो बति तत्वतः ॥ 
सतु साक्षान्महाबुद्धिः शाङ्करे मगवानिह। 

तं मजेत्सवंमायेन भक्तियोगेन सर्वदा ॥ 
जआवित्येन विना यद्रखगदन्धं विमार्यते । 
शुसवाक्यैर्विना सर्वं तयैव हि तमोमयम्‌ ॥ 
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तस्माश्था महावेवं लद्रवेव गरं सदा । 
यः पयति स पुरुषः सयैधमानवाप्नुयात्‌ ॥ 1 
विथा च सुख्यं दानानां शरु तस्य विधिं बुधः । 
अद्धा विधेया" बेधिवच्छ्रद्धया मा वितात्मना ॥ 
सगोन्रेभ्यस्तु- तां दश्याद्विरोषाद्भणरालिषु । 
उषयोग्यन्तु यश्यस्य तत्तस्य प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
सुराटयेषु सिद्धेषु यथा विभव विस्तरः । 
दातव्यास्त पयन्ञेन महापुण्यफलाार्थभेः ॥ 
रामे नक्षत्रदिवसे शुभे चाऽपि दिनग्रहे। 
लेखयेत्पूज्य देवेदान्‌ रुद्रब्रह्मजनादैनान्‌ ॥ 
पू्वदिग्ववनो भृत्वा लि पिज्ञो टेखकोत्तमः । 
निरोधो ₹स्तबाहोओ मर्षापाच्रावधारणाः ॥ 
एकान्तस्योपकरणं यस्याऽसौ टेखकोत्तमः। 
वि्याधारं प्रकुर्वीत हेमरलमय शुभम्‌ ॥ 
नागदन्वमयं वाऽपि श्ुभदारूमय तथा । 
मनोज्षमग्र्‌ रम्यं छक्णचूर्णप्रयोगजम्‌ ॥ 
सत्काचवसख्र सयुक्त “विकासेन समन्वितम्‌ । 


'नागदन्तमयः हस्िदन्तनि्भितम्‌ । 


लर वि्यां विनिहितां कुयात्पुस्तकसस्िताम्‌ ॥ 


1 हेमा. ?. 528, श्रुत्वा विद्यां च विधिवत्‌ 

2 ९५, सतपत्रेभ्यः 

2 714, निरोधिहस्तबाहुश्च मषीपात्रावधारणात्‌ 
4 67८, सहोचपत्रषयुक्तम्‌ 


धरछ 
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कुयुच पुस्तकं तस्य टिखेवङ्कलविस्तृलम्‌ । 
स॒श््माश्तरं च रम्यं च करष्णमेचकितं तु वा ॥ 
अथवा रक्तपद्या मं मेचकालङ्कत शुभम्‌ । 
कापाससश्रीम्रथितं नानागन्धाधिवासितम्‌ ॥ 


भेचकालङ्कतं' मयूरादध॑चन्द्रालङ्कृलम्‌ । 


म्षीभिश्वाऽप्यनेकाभिश्चारुबणाभिरेव ख । 
ृदस्तस्भनयुक्ताभिरमंखकेशाऽप्यनेकङ्ाः ॥ 


(स्तस्मनं' मषीस्थैयंहेतुः । 


टेखनीभिश्च दिव्याभिर्हेमचिच्राभिरेव च । 
हि वर्णं कुर्वीत पुस्तकस्य मनोरमम्‌ ॥ 
पीतरककषायैवा सुनिबद्धं सुचिच्रितम्‌ । 

रम्य घु सुविस्तीर्णं ' निःशनान्तग्रन्थिसंयुतम्‌ ॥ 
विद्याधारं ततो यन्स्रस्थापिते परवंपुस्तकम्‌ । 
“ूर्वपुस्तलकं' आद कपुस्तकम्‌ । 

गृहे मनोरमे गप्त सुधाटेपितभित्तिके ॥ 
नानारागादूनोपेते सुरभिम्बमनोरमेः । 
धूपामोदमनाोज्ञ च वितानकपरिय्कृते ॥ 

टेखको बुद्धिमान्‌ स्नातः श्रुष्कपुच्पाम्बरोज्वलः । 
सुवणसुक्ताकेयूरो सुद्रिकाश्ोभिताङ्लिः ॥ 


1 दमा. 2. 529, निभ्रैन्वि 
ॐ ९५५, नानारामाहृरोपेत शदधबिम्नमनौरमे 


वानकाण्डे विखावानम्‌ २१५ 


ससभिद्धे मधी भाण्डे ेस्वनीराखरसंयुते 1 

्रार भेलूयैधोषेण पूज्य वेवान्‌ पितुस्तथा ॥ 
ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाच्याऽध्दौ ' शाखं सज्ारयेदूवुघः। 
इलोकपश्चकमावौ तु दक्ठाकं वाऽपि टेस्येत्‌ ॥ 

ततो नक्षश्रयोगेन द्वितीयेऽहनि वद्धिखेत्‌ । 
लादकोनैव विधिना पुण्याहैः श्युभसयुतैः ॥ 

ततः समासे शाखे तु पुनः° पुण्याहसयुतम्‌ । 
कुयौच तदहोरान्रे पान भोजनवस्तुभिः ॥ 

उभयं वाऽपि तल्लेखूयं सर्मकु्याच वाचयेत्‌ । 
ऊनाधिकैश्च सयुक्तं व्णंमाच्रादिभिस्तथा ॥ 
अनुस्वारविसर्गै अ युक्तायुकतैर्विचारयेत्‌ । 

छाश्नस्य च क्रियायुक्त्या पुनरुक्त्या च द्रोधयेत्‌ ॥ 
ऊनार्थोक्त्याञ्प्रसदस्य चाव्दयोगयतया तथा । 
सृश्रान्तरानरोधन^ प्रदनोत्तरविेषतः ॥ 
असूचरत्वाच्च राखसय समुदायाथबोधतः । 
प्रक्रान्तसूषनेदेरोर्गदितशओचोदितनैरपि ॥ 

यहर्थानां च दाब्दानां योग्यासि परीक्ष्य तु । 


1 77५, श्ाघ्नं च धावयेत्‌ 

2 [. 0., गुः 0 पुनः 

3 हेमा. 2. 5:30, कचशूम्‌ 

4 हेमा. ?. 590, सूप्रान्तराथबोधेन 

6 4. 8. ए. ४५९ हेमा. . 530, शसुप्रत्वा् शाद्चस्य समुदायार्थ 
बोधतः; {10917 »{5., 188 सू्रत्वा्कशाल्ञस्य स्ुदायोऽदुरोधतः 
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स्वराखरालरोषेन कारणाथेरविष्टुतैः' ॥ 
क्चिच्छर्दविवङमै पकृतार्थं निरूपयेत्‌ । 
छन्दसां वाऽपि बुध्येत शृत्तसयोगमीप्सितम्‌ ॥ 
एवं विदन्तु मेधावी दाख सत्कृत्य कृत्लङहाः । 
प्रदच्याद्िभवैर्दिव्यैः सुरायतनवेहमस ॥ 
व्यक्देक्ाटिपिन्यासं खुख्यं नागरसरुच्यते । 
'उ्यक्तदेक्राटिपिन्यासं' ऽयक्ता तदैशानुसारिणी लिषि- 
यन्न न्यासेऽक्षरनिमंणि स तथा । 
आरोप्य याने रत्नाव्ये श्चुभवख्परिष्करते ॥ 
चण्टाचामर शो भाद्य रत्रदण्डातपनत्रिणि । 
गजवाजिरथच्छायामटारोभासमन्विलम्‌ ॥ 
दत्यगीतनिनदिन नानावाद्यरवेण च । 
मद्रलैर्वेदघोचैश्च देवाय विनिवेदयेत्‌ ॥ 
नानापुष्पोपहारिश्च सम्पूज्य तु दिवौकसः । 
दत्वा च पुस्तकं तत्र पितणां धरमखुहिशोत्‌ ॥ 
बान्धवानां च हृष्यानां अनन्त कलमहनुते । 
तलो वत्वा विधानेन लां विष्यां हिवमन्दिरे ॥ 
ततस मोजयदिपषान्‌ रुद्र मक्ता मानवान्‌ । 
यथादाक्ति च कतैव्या उत्सवाः स्वेषु वेदमसु । 
राज्ञा तु नगरे कार्यो भ्रामे प्रामाधिचेस्वथा । 
गहे गृहस्थैः कतैव्यः उत्सवो बन्धुभिः सह ॥ 
1 ^. 8. 23. भविष्ठतैः; पभ्ाएपा 218. 16805 फणा 
अविष्णुतैः 
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सानः शुष्कैः समान्वैः सखिभिः" सुसमाहितैः । 
भीतियुक्तैस्ततः श्राव्यं शाखं श्र दासमन्वितैः ॥ 
वाचकं भाजयेत्तश्न यथाविभवविस्तृतः । 

गुरं च भक्त्या मतिमान्यथाराक्ति चमाययाः ॥ 
ततः पुष्पेच धूपे श्रावकान्‌ सम्प्रपूजयेत्‌ । 
वाचको ब्राह्मणः पराज्ञः श्ुनहाखरो महामनाः ॥ 
अभ्यस्ताक्षरविन्यासो वृस्रहास्श्रवि्ारदः । 
छाब्दाथवित्प्रगल्मश्च विनीनो मेधया युतः ॥ 
गीतज्ञो वाक्पटुः श्रव्यस्वरोऽनाविल भाषकः । 
गुरुश्च धमेयान्‌ पराज्ञः श्चुतदरारश्रो विमत्सरः ॥ 
विधः प्रकृनिसंद्याद्धः श्रुचिः स्मिनसुस्वः सदा । 
सुत्त चृत्तरास्प्रज्ञः सवेशास्प्रविद्रारदः ॥ 
अभ्यस्नदास्त्रसन्दोरः प्रकूनार्थप्रवनैकः । 


"छृ्तरास्श्रज्लः' छन्दः शास्त्रवित्‌ । श्पकरुतार्थपवनकः' 
परस्तुताथभिधायीः । 

नाऽपकमकृतव्यारूयपौर्वाप्यनिविष्टधीः ॥ 

अध्यायसगैविच्छेदविभक्त्यथप्रयोजकः“ 1 


हाख्राथपदविद्धीमान्‌ पवदलाकार्थषोधकः ॥ 
समुदायप्रकीणोथसुसशास्वासु सद्गतः। 


1 हेमा. 2. 5:31, खछग्विभिः 

9 [वभाषा 213. लगाव 766६ग6व {00 हेमा. ए. 531 

3 हेमा. {. 592, 16]>€४४ऽ 1113 (०ापापला#. 

4 ^. 8. ?., बिमकत्यर्यप्रयोजकः; 1; 0४007 ऽ. 85 विच्छेदरिकताथ 
प्रयोजकः 
९८ 
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अलङ्कार ' हद्रस्तु व्यपविदयाऽ्ययोधकः ॥ 
परकान्ताविषु चाखाथंविभागपरिनिष्ठितः । 
कष्टाभिषानगडा्ैमङ्गेन तु विरोधकः ॥ 
अद्धेयवागनाटस्यः श्रोतधित्तावबोधकः। 
संस्कारः संस्कृतां विदां प्राकृतेः पाकतामपि ॥ 
जटठापमाग्रैव्यांख्यानैयेख रिष्यान्‌ प्रयोधयेत्‌ । 
देशाभिधानविन्यासैर्बोधयेश्वाऽपि यो गुरः ॥ 

स गर्स्स पिता माता स च चिन्तामणिस्स्ष्तः। 
शास्त्रोपायविधानेन नरकेभ्यः ससुद्धरेव्‌ ॥ 
कस्तेन सो लोके बान्धवो सवि विते । 

यस्य वाग्रदिमवुन्देनः हृदयान्नदयते तमः ॥ 
महासंसारजननं मवेव सोऽकों महाग्यतिः । 
नोद्धिजेत्तस्य पारुष्ये न च वैलोम्यमिच्छलः* ॥ 
न चाञ्स्य व्याधिदुःखघु मलानां बाऽग्रियो मवेत्‌ । 
प्रसादये कुपितं दुःस्वमग्नं ससुद्धरेत्‌ ॥ 
रोगेभ्यश्चाऽपि यव्रेन परित्राणन चोद्धरंत्‌। 

एवं व्याख्यां श्युमां श्रुत्वा गुरुवकखान्नरोसमः ॥ 
विषयं चिन्तयेथन्नात्‌ परत्र हितकारणात्‌ । 
श्णुयाच्छद्धया युक्तः प्रणतोऽभिघ्रुखो गुरोः ॥ 
अनन्यसत्कथाक्षेपी निष्यमादो तन्त्रिलः । 


1 4.8. 8., अनक्षर 
2 4. 8. 3., यस्य वाप्रस्मिबुन्देन; {1081 208. 76808 न्ा0०८1 


यस्य वाघ्रकिमङ्न्देन 
8 हेमा. ए. 532, न च बैलोम्यमाबहेत्‌ 
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गुरं च संदाये जाते एच्छेष्वाक्यसुदीरयेत्‌ ॥ 
गुरणा चोक्तमेकान्ते शरद्धावान वाक्यमाश्रयेत्‌ । 
न पुरो गुरुवाक्यानि गरूक्तं परिपालयेत्‌ ॥ 
भिषजां वश्वनं कार्य गुरूणां च महात्मनाम्‌ । 

न तत्कृतं स्वयं कुर्यात्ते सखद्धानलत्विषः ॥ 


(तत्कृतः गरुखेटितम्‌ । 
अप्रस्तुतकथाक्षेपं यः कुयादग्रतो रारोः । 
स ब्रह्महत्यामाप्नोति गरुवाक्येष्वनिशयः' ॥ 


'गुरुषाक्येषु अनिश्चयः" गरुवाक्येषु सदशायवान्‌> । 


यश श्चुत्वाऽन्यतः शाखं सस्कारं पाप्य वाद्युभम्‌ । 
अन्यस्य जनयेस्कीति स रारोब्रष्छदा भवेन्‌ ॥ 
विस्मारयेच्च वा मोहाथोऽपि शास्च्रार्थसुत्तमम्‌ । 
स याति नरकं घारमक्षय भीमददोनम्‌ ॥ 

यस्तु बुद्धा नरः शाखं किञित्‌ र्याच्छु भाद भम्‌ । 
भयेच्छतगु्णं तद्वै ज्ञान नित्य रतस्य च ॥ 
एवं विधानतो वाच्यं वाकेन विपथिता । 
तपस्समात्मकं सर्वं स्वगोदिफलसाधनम्‌ ॥ 
रातरैर्विषोध्य चै वाच्यमध्यात्मादि च यद्धषेत्‌ । 

1 ^. 8. 23. गुरजाक्येषु अनिश्चयः; 1108170४ 248. 1125 गुरवाक्ये- 

ष्व संशयात्‌ 


५ 4. 8.7. 
3 &. 8. 73. 9)प्‌ हेमा. }. 539, विज्ञानेभ्यो रतस्य च 
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कद्धोक्तियुद्ध संक्षोभं धारावर्तेन वाचयेत्‌ ॥ 
^धारावर्तेनः वेगेन । 


सरागं ललितिवाक्यैवौचयेद्‌ बद्ध सङमे । 
नानाश्रष्तान्तरूपेण लालित्येन च वाचयेत्‌ ॥ 
सर्गाध्यायसमाप्तौ च कथापर्थन्त एव वा । 
्रशास्तशाब्द सङ्के कुर्यादिति विरामणम्‌ ॥ 
समाप्ते वाचनेऽभीष्ट जूयादेवं विचक्षणः । 
“अवधाय जगच्छान्तिमन्ते शान्त्युदकः जेत्‌ ॥ 
सुश्रत सश्चत ब्रयादस्तु बाऽऽख्यावमित्यदः । 
लोकः प्रवर्ततां धर्मे राजा चाऽस्तु सदा जयी ॥ 
धमेवान्‌ घमंसम्पन्नो गुरुश्वाऽस्तु निरामयः" । 
इति प्रोच्य यथायातं गन्तव्यं च वि भाषितैः ॥ 
दिष्यैः परस्परं रारत्रं चिन्तनीयं विचक्षणैः । 
कथावस्तुप्रसद्केन नानात्याख्यान भावनः ॥ 
युक्तिभिः स्मरेद्धधाख्यां चिहे श्वाऽपि स्वयं कृतैः । 
एवं दिने दिने व्याख्यां श्णुयान्नियतो नरः ॥ 

समग्रहास्त्रश्रवणेन पुसः 

शअद्धाप्रधान मवतीर्‌ चतः । 

रागं च दास्त्रात्मकमभ्युषैति 

दोचाश नादा निखिला यान्ति ॥ 


1 4. 8. 3., विमाविनैः; {;021]007 318. 10805 बिमावतैः 
2 ~. 8. 13., युकिभिर्व; {; 081] +{8, 85, मूतिभिरव 
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कथां न काञिच्छृणुयान्न' शाखं 
अश्रद्धया वोज्क्षितघमेसङ्गः । 
ततः समाप्रावथ शाख्रसद्धे 
कथोदये चाऽपि विनीतवुद्धिः ॥ 
शाक्त्याऽचैयेद्राचकमग्र थमेव 
शुरु च भक्त्या पितुवक्ञिकामम्‌? । 


एष वि्याप्रदानस्य प्रधानो विधिरूच्यते । 
अनेनैव विधानेन ब्राह्मणे दरीटदालिने ॥ 
प्रयोधयति धीयुक्ते युक्तिज्ञे वेदवादिनि। 
विन्यसेत्त श्ुभ दाख महापुण्यजिगीषया ॥ 
धनैवी गविपुखैद्यीरं कृत्वा सुनर्षितम्‌ । 
अध्यापयेच्छुभान्‌ रिष्यानभिजातान्‌ सुमेधसः ॥ 
एवं विच्यापदानं तु सर्वदानोत्तमं मतम्‌ । 
स्ववा सर्ववणीनां नरकप्टवयुत्तमम्‌ ॥ 

अनेन विधिना दत्वा दिष्यां पुण्यपरो नरः। 
यत्फलं त्वर्‌वमेधानां हालस्य सुकृतस्य च ॥ 
राजसूयसहस्रस्य सम्यगिष्टस्य यत्फलम्‌ । 
तत्फल ल भते भर्त्या विश्यादानेन भाग्यवान्‌ ॥ 
सर्वसस्यसुसम्पूर्णा सवेरत्नोपरोभिताम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो मरही दत्वा ग्रहणे चन्द्रसूय॑योः ॥ 


1 हेमा. 7.53, यथाकुयशित्‌ “णुयत्‌ 
2 ^. 8. 1. पितृबक्िरामं; {१५7 }\{8. 108५5 पितूरात्रिकामम्‌ 
3 एपम्फृणः तऽ. 1८४प्‌ऽ विधन 
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यत्फलं लभते मस्थो विथावानेन तत्फखम्‌ । 
यावदक्षरसंस्थानं विश्यते शाखसंश्रये ॥ 
लावद्रषेसहस्नाणि स्वर्गे विश्याप्रवो मवेत्‌ । 

यावत्यः पङ्कयस्तच्र पुस्तकेऽक्रसंधिताः ॥ 

लावतो नरकात्‌ कुल्यालदधल्य नयते दिवम्‌ । 
यावच्च पश्रसंख्यानं विष्ये पुस्तके दुमे ॥ 
तावणशगसहसराणि ' स्व्भरोके स मोदते । 

यावच्च पातकं तेन कृतं जन्मशतैरपि ॥ 

तत्सर्वं नङयते तस्य विद्यादानेन देहिनः2 । 

स यातिः मनुजो लोके स घन्यः स च कीर्तिमान्‌ ॥ 
यो विद्यादानसम्पकपरसक्तः पुरुषोत्तमः । 
यथाविभवतो दष्ाद्धि्ां शाव्यविवजितः ॥ 

याति पुण्यमयान्‌ लोकानक्षयान्‌ भागभूषितान्‌ । 
येऽपि यन्न मर्षीपाग्र टेस्वनीसम्पुटादिकम्‌ ॥ 

दद्युः चाखा(भियुक्ताय तेऽपि विच्याप्रदायिनाम्‌“ । 
यान्ति लोकान्‌ छ्यु भान्‌ मत्याः पुण्यभाजो महाधियः ॥ 
इति विच्याप्रदानस्य माहास्म्य परिखीर्तितम्‌ । 
श्ुत्वेतत्पातरमुच्ये न्नियतं जन्मजन्मजैः° ॥ 


1 4.9. 3. ४०१ {. 0., सकुके मोदने दिवि 
2 1. 0., देहिनाम्‌ 

3 4.8... ष जाता 

4 1. 0. ४१4 ^. 8. 7. 

6 ^. 8. ए. ४०१ 1. 0. सक्तजन्मजैः 


९२1 दानकाष्डे विद्यादानम्‌ ४ ५९। 
मत्स्यपुराणे! 
पुराणं सवदयाखाणां ब्रह्मणा प्रथमं स्मृतम्‌ । 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिगताः ॥ 


पुराणमेकमेवाऽऽसीत्तस्मिन्‌ कल्पान्तरेऽनघ । 
त्रिवगसाधनं पुण्यं शतकोरिसु विस्तरम्‌ ॥ 


तथा 
तदर्थोऽ्र चतुखेक्षं संक्षेपेण प्रकीर्तितः? । 
पुराणानि दक्राष्टौ च साम्पतं तदिहोच्यते ॥ 
नामतस्नानि वक्ष्यामि श्ुणुष्वशषिसत्तमाः । 
ब्रह्मणाऽभिहितं पर्वं यावन्मात्रं मरीचये ॥ 
ब्राह्यं ददरासहं तु पुराणं परिकीत्यते । 
रिख्ित्वा कच्च यो दथाज्जलधनुसमन्वितम्‌ ॥ 
वैहाखपौणमस्यां स ब्रह्मलोके महीयते । 
एतदेव महापद्ममभरद्धेरण्मयं जगत्‌ ॥ 
तत्कथान्ताश्रयं तद्भत्‌ षाश्मभित्युच्यते बुधैः । 
पादमं तत्पञ्चपजारहात्‌ साहस्राणीह पठ्यते ॥ 
तत्पुराणं च यो दथास्सुवणैकमलान्वितम्‌ । 
ज्येष्ठे मासि तिलेयुंक्तं सोऽदवमेषफटं लभेत्‌ ॥ 
वराहकल्पष्रसरान्तमधिक्कत्य पराङारः । 


1 हेमा. }. 511 
2 14, ?. 511 
9 ८५, ए, 615-6 
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यान्‌ पार ' घमानखिलान्‌ “तदुक्तं वैरुणथं विदुः ॥ 
तदाषडे तु यो दध्यात्‌ दूलघेनुसमन्विलम्‌ । 
पौणमास्यां विपूतात्मा स पदं याति वारुणम्‌ ॥ 
च्रयोर्विदातिसाहश्चं तत्पुराणं बिदुबुधाः । 
इवेतकल्पप्रसद्गेन धमान वायुरिहाऽत्रवीत्‌ ॥ 
यच्रैतद्वायवीयं स्याहूद्रमादात्म्यसंयतम्‌ । 
तुर्विदातिसाहस्र पुराण तदिहोच्यते ॥ 
श्रावण्यां रावणे मासि गुडधनुसमन्वितम्‌ । 
यो दव्याद्धिधिसयक्त ब्राह्मणाय कुटुम्बिने ॥ 
हिवलोके स पूतात्मा कल्पमकं वसेन्नरः । 
यच्राऽधिकृत्य गायत्रीं वण्यते घमं विस्नरः ॥ 
वुश्रासुरवधोपेनं तद्धागवतसुच्यते- । 

लिखित्वा तच्च यो दवयादहेमसिंदसमन्वितम्‌ ॥ 
पौणमास्यां प्रो्टपव्यां स याति परमं पदम्‌ । 
अष्टावासहस्राणि पुराण तत्प्रकीर्तितम्‌“ ॥ 
यच्राऽऽह नारदो धर्मान्‌ बृहत्कल्पाश्रयां स्त्विह । 
पञच्विंहानिसाहस्रं नारदीय नदुच्यते ॥ 

लविषे वञददयां तु यो दन्यद्धेनुसयुलम्‌°। 


1 हेमा. }. 576, यत्राह 
2 1. 0., वैष्णवं परमं विदुः 
3 हेमा. }. 516 

4 14५4, ए. 517 

5 42५4, हेमरयुतम्‌ 


दानकाण्डे विद्यादानम्‌ २२५ 
परमां ' सिद्धिमाप्नोति पुनराकृिदुर माम्‌ ॥ 
हषेः आहिवने । 
यश्राऽधिकरर्य दाकुनीन्‌ घमौधमविष्वारणम्‌ । 
पुराणं नवसाहस्रं भाकेण्डेयमिहोच्यते ॥ 
परिटेख्य तु यो दश्यात्सौवणैकरिसंयुतम्‌ । 
कार्तिक्यां पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फल मारभवेत्‌ ॥ 
यस्दीक्ानकल्पस्य वृत्तान्तमधिकरत्य च। 
वसिषछठायाऽभ्चिना प्रोक्तमाम्रेय तत्‌ भचक्षते ॥ 
लेखयित्वा तु यो दण्याद्धेमपद्मसमन्वितम्‌ । 
मागर विधानेन लिलयेनुयुनं तथा ॥ 
तच घोडशसारटस्ञे स्वक्रतुफलपदम्‌ । 
यच्राऽधिकृल्य माहात्म्यमादित्यस्य चतुसुस्वः ॥ 
अघोरकल्पच्सान्तप्रसङ्न जगस्स्थितःः । 
मनवे कथयामास मलग्रामस्य लक्षणम्‌ ॥ 
चलुदंदासहस्राणि तथा पञङातानि ख । 
भविष्यथ्धरितप्राय मिष्य तदिहोच्यते ॥ 
तत्पौषे मासि यो दथयात्पौणेमास्यां विदाषतः । 
गड्कुर्मसमायुरूमभ्रिष्टोमफल लभेत्‌ ॥ 
रथन्तरस्य कल्पस्य शइष्तान्तमधिकूत्य ख । 
सावर्णिनीरदवायाऽऽह कृरुणमाहारम्यसुत्तमम्‌ ॥ 


1 एद, {. 517, उत्तमौ [07 परमौ 

9 हेमा. 7. 517, जगःपतिः {07 अगस्स्थितः 

3 एक्भएपः कध 8., भादिस्यबरितं बहु 
रद, 


८२६ ृत्यकल्पतरौ [१२ 
यच्र ब्रह्मबराहस्य रितं वण्यते बहु ' । 
तदष्टादशसाहस्रं अह्पयैवत्तेमुच्यते ॥ 


पुराणं ब्रह्मवैवर्तं यो दथान्माधमासि ख । 
पौणमास्यां सभवन ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
“भवनं' गम्‌ । 

यच्राऽभिलिङ्मध्यस्थः चाह देवो महेदवरः । 
धमी्थकाममोक्ा्थमाप्रेयमधिकरत्य च ॥ 
कल्पितं ङैङ्कभित्युक्तं पुराणं ब्रह्मणा स्वयम्‌ । 
तदेकादकासाहखं फाल्गुन्यां यः प्रयच्छति ॥ 
तिलकुम्भसमायुक्त स याति शिवसात्मताम्‌। 
महावराहस्य पुनमौहात्म्यमधिकृूत्य च ॥ 
विष्णुनाऽभिरहितं क्षोण्ये तद्वाराहमिदोच्यने । 
मानसस्य“ परसङ्गेन कल्पस्य सुनिससमाः ॥ 
तुर्वि शत्सहस्राणि तत्पुराणमिरोच्यते । 
काञ्चनं गरुडं करत्वा निलघेनुसमन्वितम्‌ ॥ 
पौणमास्यां च यो दथ्यादृ ब्राह्मणाय कुटुम्बिने । 
वाराहस्य प्रदानेन पवमामोति वैष्णवम्‌ ॥ 

यच्र माहेदवरं धमेमधिकरल्य च षण्सुम्बः। 
कल्पे तत्पुरुषे दत्त चरितेरुपदोभितम्‌ ॥ 


1 17. 0. 

% हेमा. }. 518, देवी {0 देवः 

3 1. 0. तिलघेनुसमायुक्तम्‌ 

4 इमा. . 618, मानबस््य {07 मानसस्य 


१२] वानकाण्डे विधादानम्‌ २२७ 
'तत्पुरुषे" पुरुषकल्पे । 


स्कान्दं नाम पुराण तदेकारीतिर्धिगश्यते । 
सहस्राणि शातं चेकमिति यत्नेन पट.थते ॥ 
परिटेख्य च यो दथयाद्धेमश्मलसमन्वितम्‌ । 
दोव पदमवाप्नोति मीने चयोपगते रवौ" ॥ 
त्रिविक्रमस्य माहातम्यमधिकरत्य च षण्मुखः: । 
त्रिवर्ममभ्यधासच्र वामनं परिकीर्यते ॥ 

पुराण दश्ासारस्रं ख्यातं कल्पानुगं दिवम्‌ । 
यः दारद्धिषुव दयद्वष्णवं यात्यसौ पदम्‌ ॥ 
यच्र धमीथकामानां मोक्षस्य च रसातटे । 
माहात्म्यं कथयामास कूमेरूपी जनादैनः ॥ 
हन्द्रशुश्चपसद्ेन ऋषीणां शाक्रसक्निधो । 
सपदद सहस्राणि लक्ष्मीकट्पानुषद्धिकम्‌ ॥ 
यो दश्यादयने कौर्म रेमकूटसमन्वितम्‌> । 
गोसहसप्रदानस्य स फट प्राप्नुयान्नरः ॥ 
श्युतीनां यच्च कल्पादौ पच्य जनार्दनः । 
मत्स्यरूपी ख मनवे नरसिहोपवणनम्‌ ॥ 
अधिकृत्याऽत्रवीत्‌ सप्तकल्पद्रत्तसुनित्रतम्‌ । 
लन्माहात्म्यमिति जानीध्वं सहस्राणि च्रयोदह् ॥ 
विघुषे हेममत्स्येन धेन्वा वेष समन्वितम्‌ । 


1 देमा. 7. 516, मद्रोपगमे रवेः 
2 2८५4, बनुसुखः {7 षण्मुखः 
3 «^. 8. 1. ४४]. 0., हेमक्मै 
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यो दथात्तेन एथिवी दत्ता भवति चाऽसुना ॥ 
यवा च गार्डे कल्पे विहवाण्डे गर्डोऽ मवत्‌ । 
अधिकरत्याऽत्रवीव्‌ कृष्णो गारुडं तदिहोच्यते ॥ 
तद्ाददा चैकं च सहसाणीह पठ्यते । 
सौव्णहंससंयुक्तं यो ददाति पुमानिह ॥ 
ससिद्धि लभते खुख्यां ' शिवलोके च सस्थितिम्‌ । 
ज्रह्या जह्माण्डमाहात्स्यम धिकरत्याऽत्रवीत्‌ पुनः ॥ 
तच द्वादशासाहस्‌ ब्रह्याण्डं द्विराताधिकम्‌ । 
भविष्याणां च कल्पानां अूयते यत्र विस्तरः ॥ 
तदृ ब्रह्माण्डपुराण तु जह्मणा समुदाहृतम्‌ । 

यो हि दद्याद्धयतीपाते पत्रोणयुगसयुतम्‌ ॥ 


राजसूयसदसूस्य फरमाभोति मानवः ॥ 


इवि विद्यादानम्‌ ॥ 


1 17. 0. मोक्षं 07 मुल्यं 


३ 
अथ कटपदानम्‌ 


तच्र मत्स्यपुराणे" 
कल्पानुकीतैन वश्ये स्वैपापप्रणारानम्‌ । 
यस्याऽनुकीत्तैनावेव वेदपुण्येन युज्यते ॥ 
प्रथमः इवेतकल्पस्तु दितीयो नीललोहितः । 
वामवेवस्तृवीयस्तु ततो राथन्तरोऽपरः ॥ 
रौरवः पञ्चमः परोक्तः षष्टः पाण इति स्ष्रतः । 
सप्तमोऽथ बृहत्कल्पः कन्दर्पोऽष्टम उच्यते ॥ 
स्योऽथ नवमः भोक्त हशानो दक्रामः स्थतः 1 
ठ्यान एकावक्ाः भोरूस्वथा सारस्वतोऽपरः ॥ 
त्रयोदशा उदानस्तु गारुडोऽथ चतुर्दशाः । 
कौमैः पश्चददाो ज्ञेयः पौणमासी ग्धजापतेः॥ 
षोडदो नारसिंहस्वु समानस्तु ततोऽपरः। 
आग्रयोऽषटावदाः परोक्तः सोमकल्पस्तथाऽपरः ॥ 
मानवो विंदातिः पोरूस्लस्पुमानिति चाऽपरः । 
वेकुण्ठश्चाऽपरस्तद्रह्श्मीकल्पस्वथाऽपरः ॥ 
अतार्बिदहास्तथा भोक्त; साधिच्रीकल्पसश्षकः। 


1 हेमा. 2. 788 £. म, पु. ०]. 290 
£ हेमा. ए. 783, प्रजायते; 930, म. पु., . 515 
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पशा्बिदहातिमो घोरो वाराहस्तु तथाऽपरः ॥ 
सप्रविंदोऽथ वैराजो गौरीकल्पस्तथाऽपरः । 
माहेदवरस्ततः पोक्तः तरिपुरं यशर घातितम्‌ ॥ 
पितृकत्पस्तथाऽन्ते तु या कुट्ैष्मणः स्ता । 
इत्येष ब्रह्मणो मासः सर्बपापप्रणादङानः ॥ 
आदावेव हि माहात्म्यं यरिमिन्‌ यस्थ बिधीयते । 
तस्य कल्पस्य तन्नाम विहित ब्रह्मणा पुरा ॥ 


[लिथा]' 


यस्तु दथादिमान्‌ कृत्वा मान्‌ पर्वणि पवेणि । 
्रह्मविष्णुपुरे कल्पं मुनिभिः पूज्यते दिवि ॥ 


सर्वपापक्षयकरं कल्पदानं यतो भवेत्‌ । 
सुनिरूपांस्ततः कृत्वा दद्यात्कल्पान्‌ विचक्षणः ॥ 


“सुनिरूपान्‌' सुन्याकारान्‌ जारदिधरान्‌ । 


शति कल्पदानम्‌ ॥ 


1 छ]€ग्लण €०68 001४६680 म. पु. ए. 5175-5 16 


१८ 
अथ तिधथिदानम्‌ 


तश्र विष्णुः 


मागद्रीषे शह्कपश्चवहयां श्गददिरोयुक्तायां वृर्णित- 
लवणस्य सुवर्णना भप्रस्थमेकं चन्द्रोदये ब्राह्मणाय प्रतिपा- 
दयेत्‌ । अनेन कर्मणा रूपसौ माग्यवानभिजायते । पौषी 
चेत्पुष्ययुक्ता स्यात्तस्यां गौरसषेपकल्केनोच्छादितहारीरो° 
गव्यघतपूर्णकुम्मनाऽभिषिक्तः सर्वौषधिभिः सर्वगन्धैः 
सर्बषीजैश्च स्नातो घृतेनैव भगवन्तं वासुदेवं स्नापयित्वा 
पुष्पधूपगन्धदीपनवेादिभिश्वाऽभ्यच्य॑ वैष्णवैः राक्रैवी 
वारस्पत्येश्च मन्त्रैः पावके हत्वा सुवर्णन घृतेन ब्राह्मणं 
स्वस्ति वाचयेत्‌ । वासोयुगं तच्र क्रे ददात्‌ । अनेन कर्म- 
णा पुष्यति । माघी, मधघायुता चेत्स्यात्‌ तस्यां तिलैः 
श्राद्धं कृत्वा प्ूलो भवति । भोजनार्थं श्राद्धे तिलान्‌ दत्वा 
सवजनपियो भवति“ । फाल्गुनी, फल्गुनीभियुक्ता चेत्‌ 
तस्यां ब्राह्मणाय सुसंस्कृतं स्वास्वीणदायनं निवे. भार्या 
मनोज्ञां पक्षवतीं व्रविणवर्ती याऽऽमोति । नार्यपि भतारम्‌ । 

“भस्ीरं' तादृग्युणयुक्तम्‌ । "पश्षवतीः बहतरज्ञाति- 
बन्धुः । 

1 देमा. ए. 800-801 &.; वि. स्य., €. 90. 

2 वि. स्मर. दापयेत्‌ 


3 (८५५, कल्कोट्र्तितशरीरः 
4 0118810६ 70 वि. स्र, ए. 185. 
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येच्री, चिच्रायुता चेत्‌ तस्यां धिच्रवरच्रपरदानेन सौभा- 
ग्यमामोति। 


श्चिच्रं' मनोज्ञं नानावणम्‌ । 


वैराख्यां पौणमास्यां ब्राह्मणसपकं क्लौ्रयुकतैस्तिकैः 
सन्त्य धर्मराजं प्रीणयित्वा पापेभ्यः पूतो भवानि । ज्यैष्टी 
ज्येष्ठायुता यत्‌ तस्यां ' छच्रोपानहपवानेन -गणाधिपस्यमा- 
ओति । आषाद्यामाषाढायुकतायां अन्नपानदानेन तवेवाऽ 
कयमामोति । श्रावण्यां ्रवणयुकायां जलधेनु अन्नवासो- 
युगान्वितां दत्वा स्वगलोकमाभोति । पौष्पयां लश्युक्तायां 
गोप्रदानेन स्वैपापविनिखैको मवति । आहवयुज्यामदिव- 
नीगते चन्द्रमसि श्रुतपूणे भाजनं सुवणैयुतं विप्राय दत्वा 
दीाभ्नि भवति । कार्तिकी चेत्‌ कृसतिकायुता स्यात्तस्यां 
सितसुश्वाणमन्यवर्ण॑ था शादराङ्कोदये सर्वसस्यरन्नगन्धो- 
पेतं दीपमध्ये ब्राह्मणाय दत्वा कान्तारभय न पयति । 


वैदाखे° मासि [शद्ध] वृतीयायाखुपोषितोऽक्षतेर्वादुदे- 
वमभ्यच्य तान्येव च हृत्वा सर्वपापेभ्यः पूतो भवति । 
“यश्चाऽस्मिन्‌ अहनि प्रयच्छति तत्‌ अक्षययमाभोति । 


पौष्यां समतीतायां कृष्णपद्षाद्रावदयां सोपवासः 


1 1. 0., पानीयदानेन 

% हेमा. 7. 801, नगराधिपत्यं 10? गणाधिपत्यं 
3 हेमा. 2. 788 

4 ]. 0., उषायां उपोषितोऽयास्मिन्‌ 

6 हेमा. ए. 794 
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विरः स्नातस्तिरोदकं दत्वा तिलै्वीसुदेवमभ्यच्य, तानेव 
हृत्वा शुक्त्वा च॒ सवेपपेभ्यः पूतो भवति । माघ्यां 
समतीतायां कष्णद्भादरीं सश्र वणां च्राप्य वासुदेवाग्रतो 
महावसिद्रयेन ' दीपद्रयं दयात्‌ । दक्षिणपादरवे महारजत- 
रक्तेन समग्रेण वाससा तैलतुलामश्ाधिकां दत्वा, वाम- 
पादर्वे धघृततुलां अष्टाधिका समग्रेण दवेतेन वाससा 
दच्यात्‌। एतत्‌ कृत्वा यस्मिन्‌ राष्टरूऽभिजायते, यस्मिन्‌ 
देच, यस्मिन्‌ कुठे, तच्रोज्वटो भवति । 


"महारजतरक्तेनः कुसुरुभरसेन । (तुखाः पलच्ातम्‌ । 


वैहाख्यां पौणमास्यां तु बाह्मणान्‌ सप्त पज्च वाः । 

क्षौद्रय॒क्तैस्तिरेः कृष्णैवौचयेश्दि वेतरः ॥ 

प्रीयतां घ्मराजेति यद्वा मनसि वतैते । 

यावञीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नयति ॥ 

यमः 
वैदहाख्यामेव विधिवद्‌ भोजयेद्भाह्मणान्दक्रा । 
त्रिराच्रसुषितवः स्नात्वा कृसर प्रयतः शुचिः ॥ 
गोरान्वा यदि वा कृष्णान्‌ तिलान्‌ क्षोद्रेण संयुतान्‌ । 
द्त्वा ददशासु विपेषु तानेव स्वस्ति वाचयत्‌ ॥ 


1 हेमा. 2. 195, दीपदानं 

2 {16 {011010६ ४० ७1868 976 ८160 ४९ देमा, ए. 197 8३ 
ति00 विष्णुधर्मोत्तर 

3 हेमा. ए. 797 

4 ^. 8. 23. कृसर; ए पक्षएणा 8. 188 कृरारं 
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पीयतां ध्ेराजेति पिवन्‌ येवां शच तर्पयेत्‌ । 
यावलखीषक्ृलं पापं तत्छणादेव सुश्वति ॥ 
अयुतायुतं च तिष्ठेत्‌ स्वर्गलोके न संदायः' । 
मानवस्य: न पद्येत्तु न चच पापेन लिप्यते ॥ 

जावालः 
श्रतान्नसुदङ्ुम्भं च वैशाख्यां तु विहोषतः। 
निर्दिदय धर्मराजाय गोवानफरमाप्लुयात्‌ ॥ 
सुवणेतिलयुक्तै ब्राह्मणान्‌ सप्त पञ्च च । 
तपेयवुदपाच्रै ब्रह्महत्यां ज्यपोहति ॥ 
महामारते* 
वैराखरूयां पौणमास्यां तु तिटान्दत्वा द्विजातिषु । 
तिजा भक्षयितव्यास्तु सदा त्वारस्भनं च तैः ॥ 
कार्य सततमिच्छद्भिः श्रेयः सर्वात्मना गृहे ॥ 
यमः 
कार्तिकस्य तमिचखे तु मघासु नवमीतिथौ । 
अहोराग्नोषितः स्नात्वा धमंराजाय भोजयेत्‌ ॥ 
विषिवद्नाद्मणान्‌ स्वान्‌ खर्मटोके महीयते । 
तिलान्‌ कृष्णाजिने कृत्वा सुवर्ण मधुसर्पिषी ॥ 


1 हेमा. १, 798, मद्दीयते 
2 .7०14,, मामेव तु 

3 हेमा. ?. 798 

4 ९५2. 
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दत्वा तु बाह्यणायाऽऽदछयु सर्वं तरति दुष्कृतम्‌ । 
धेल दस्वो मयसुरखा रदानफटमाप्नुयात्‌ ॥ 
माघान्धकारद्गावदयां तिरैडत्वा ' हुतादरानम्‌ । 
तिलान्दत्वा च विप्रेभ्यः सर्वपापैः परमुच्यते? ॥ 
आगदित्यवारे विधाय सहिरण्यं सदैव तुः । 
यः प्रयच्छत्यपूपं च तस्य तुष्यति वै यमः ॥ 

स्कन्दपुराणे 
तिपाच्राणि यो दय्याद्धिपेभ्यः शुद्धमानसः । 
अमावास्यां समासाद्य कृष्णानां सुसमाहितः ॥ 
स्वान्‌ पितृन्तपैयित्वा तु अक्षयं नरपुङ्गवः । 
पितलोक समासाद्य चिरं सखखमेधते ॥ 


(करृर्णानां' तिखानामति रोषः । 


इति लिथिदानम्‌॥ 


1 1. 0. 9 ^. 8. 5., हुत्वा; ८ वभएप 218. 1285 दत्वा 
2 (11९6 ए हेमा. ए. 795 

9 हेमा. }. 808 

4 (ए, 7. 802 
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अथ मासदानम्‌ 


तच्र विष्णुः! 

आरिवनं सकर मास ब्राह्मणेभ्यः प्रयहं घतं प्रदाया- 
ऽदिवनौ प्रीणयित्वा रूपभागभवति। तस्मिन्नेव मासि 
पत्यहं गोरसैर्ब्मणान्‌ भोजयित्वा आरोग्य भागभवति। 
तथा माधे मासि पत्यहमभ्नि तिरेषटैत्वा घृतकुल्माष 
ब्राहणान्‌ भोजयित्वा दीप्राभि भवति, 


यमः. 
कररारं मोजयेचाऽच्र स्वहाक्त्या रिषशिरे द्विजान्‌ । 
दिघामित्वमवाभोति स्वर्गलोकं स गच्छति ॥ 

तथा 
ध्रतमादवयुजे मासि नित्यं दथाद्िजातये । 
प्रीणयित्वाऽदिवनो देवौ रूपभागभिजायतेर ॥ 


तिटप्रदः प्रजामिष्टां पुरुषः खल्टरु विन्दति । 
माधे मासि विद्दोषेण तमिस तु विदोषतः“ ॥ 


आदित्यपुराणे 
ज्येष्ठे मासि तिलान्दलत्वा पौणमास्यां विरोषतः । 


1 784, 7. 818 

2 ९८4, ए. 820 

3 101, 0. 818 

4 दमा. }. 818 ^ 1068 {1018 ए९86 ४ प्रचेताः 
5 देमा. }. 818 
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अहवमेघस्य यत्पुण्यं तत्पाभोति न सशयः ॥ 


वेयीपुराणे" 
यनु तिल्म्यीं माघ्यां दश्याद्यशञ्चोत्तरायणे । 
सवीन्‌ कामानवाभोति ज्येष्ठे जलमर्यीः तथा ॥ 
पौषे चृतभर्यी दद्याच््ठारे विधिना सुने । 
हंहितान्‌ लभते कामान्‌ स्थानेषु विविधेषु च ॥ 


तथा 
मार्गे रसोत्तमं दथादचूत पौषे महाफलम्‌ । 
तिलान्माघे मुनिश्रेष्ठ सप्र धान्यानि फात्गुने ॥ 


"रसोत्तम' लवणम्‌ ^ । 


विचिच्राणि च वाणि चैने दद्यादिजोत्तमः । 
वैराखे द्विज गोधूमान्‌ ज्येष्ठे तोयभरतं घटम्‌ ॥ 
आषाढे चन्दनं देयं सकर महाफलम्‌ । 

नवनीतं नमोमासि च्रं प्रोष्ठपदे मतम्‌ ॥ 
गडदहाकरवणीद्यान्‌ लडड़कानारिवने सुने । 
दीपदानं महापुण्य कार्तिके यः प्रयच्छति ॥ 

सर्वान्‌ कामानवाभोति कमेणेवमुदाहतम्‌ । 

रतान्ते गां द्युभां दद्यात्‌ सवत्सां कास्यदोहनाम्‌ ॥ 


1 720ब्द्‌. 

2 हेमा. 7. 818, तिलमयीं {07 जलमयी 
3 हेमा. 1. 817 

4 1९104५५१ ए हेमा. ए. 814 
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सयुगां ससज वत्सं दापयेद्धिधिना सुने । 
वेवी विरिजिन सूर्य विष्णुं वाऽथ यथाविधि ॥ 
स्वभावह्युद्धो विधिवत्‌ पूजयित्वा द्विजोत्तमम्‌ । 
दातव्या वीतरागे तु कामक्रोधविवर्जिते ॥ 
अयाचके सदाचारे विनीते नियमान्विते। 
गोदानाह्ममते कामान्‌ गोलोके सुमनोहरान्‌ ॥ 
व्रतान्ते मासदानाख्यसमाप्तौ नियमे तथा । 
आषाढे तोयघेनु च घृत नाद्रपदे तथा ॥ 
मापे च तिटखधेनुः स्यायो दत्वा ठभते हितम्‌ ॥ 

महामनारते' 
माघे मासि तिलान्‌. यस्तु जाह्यणेभ्यः परयच्छति । 
सर्वसत्वसमाकीर्ण नरकं स न परयति ॥ 

यमः 
स्वपातकसङ्घखातः कामतो वाऽप्यकामतः । 
छयुद्धि तस्य प्रवक्ष्यामि स्वगंसाघनमेव च ॥ 
शुकैः कष्णेयथालन्चैद्रोरिशवङ्कलोद्‌ धृतः । 
राशिस्तिरैः समे देदो कतैन्यः पुरुषायतः ॥ 
प्रतिमास्ताङ्कलोत्क्षपसौव्णंवि मवे सति १। 


# 16 {0472 01706 28, 7610688 »€7568 {00 विद्यदेन- 
श्रकरेण 08117 {7070 आयुर्ेदश्रमावेण क न दत्तं भवेच्छुचिः 
( 70]. 72 ) ४ "76 र्€ः8€ व्रतेन मासदानाश् सुखमाप्नोति शाश्वतम्‌ 
( 201. 78 ) 10 मसिदान्रकरण 

1 हेमा, . 819 
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क्षौद्रेण पयसा द्रा धृतेनाऽऽपूरयेद्धटान्‌ ॥ 
यथाविभवविस्तारं ाह्मणे ओच्रियेऽर्थिनि। 
दथ्यान्माये च वैदाखे विषुवे चोत्तरायणे ॥ 
यावलीवक्रतं पापं तत्क्षणदेव नदयति ॥ 
वामनपुराणे. 
माघे मासि तिलाः शस्ताः तिख्धनुश्च दानव । 
इध्मेन्धनादयदचाऽन्ये माधवप्रीणनाय तुः ॥ 
फाट्गाने ब्रीहयो गावो वस्रं कूष्णाजिनान्वितम्‌ । 
गोविन्दप्रीणनार्थाय दातव्यं पुरुषषमभ ॥ 
चेत्र विचिच्रवस्राणि चायनान्यासनानि च। 
विष्णोः परीत्यथमेतानि देयानि ब्राह्मणेष्वथ ॥ 
गन्धाश्च माल्यानि तथा वैशाखे सुरभीणि च। 
देयानि द्विजसुरुयेभ्यो मधुसूदनवुष्टये ॥ 
उदकुम्भ“ च धनुं च ताटबन्तं सचन्दनम्‌ । 
त्रिविक्रमस्य प्रीत्यर्थ दातव्यं साधुभिस्तथा ॥ 
'लालष्न्तः तालव्यजनम्‌ । 


उपानश्यगटं छश्च रखवणामखकानि च । 
आषाहे वाभनप्रीत्यै दातव्यानि °स्वक्ाक्तितः ॥ 


1 हेमा. 2. 816 

2 ]. 0., शैव दापनं चाऽन्पैमौधवः प्रीयतामिति 
3 हेमा. ए. 816, भरतषेभ 

4 ^. 8. ., उदङुंमम्बुषेलु च 

8 हेमा. ए. 816, भक्तितः 


दे 
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चुतं च क्षीरङम्माओ चूलधेनुः फलानि ख । 
आआवणे ओधरपरीत्यै दातव्यानि विपथितैः ॥ 
मासि भाद्रपदे दयात्‌ पायसं मधुसपिषी । 
हषीकेङाप्रीणनार्थं रुवणं सगुखोदनम्‌ ॥ 
निरलास्तुरङुकषभ दधि लान्नायसादिकम्‌ । 
प्रीत्यर्थ पद्मनाभस्य देयमारवयुजे नरैः ॥ 
रजतं कनकं कीपान्‌ मणिसुक्तादिकं तथा । 
दामोदरस्य प्रीत्यर्थं प्रदयात्कातिंके नरः ॥ 
स्वरोष्टारवतरान्‌ नागान्‌ चाकटोश्चमजाविकम्‌' । 
दातव्यं केरावपीत्यै मासि मागरिरे नरैः ॥ 
प्रासादनगरादीनि गहपावरणानि च । 
नारायणस्य तुष्ट्यर्थं पौषे देयानि यत्रतः ॥ 
दासीदासमलङ्कारमन्न षड्ससयुतम्‌ । 
पुरुषोत्तमप्रीत्यर्थं प्रदेयं सावैकाटिकम्‌ ॥ 
यदयदिष्टतमं लोके यबाऽप्यस्ति गृहे शुचि । 
तत्तद्धि देयं श्रोत्यर्थं देवदेवस्य चक्रिणः ॥ 


इति मासदानानि ॥ 


1 हेमा. ?. 817, सुकराश्वं {07 शाकटोक्षं 
% 4. 3. 23, 80 1. 0., किथिदय्ाऽप्यस्ति द्मे गृहे 


३९ 
अथ न्ष्रदानानि 


तच विपणः, 


प्रतिमासं रेवतीयुते चन्द्रमसि मधुष्रतयुतं परमान्नं 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा रवर प्रीणयित्वा रूप भाग भवति । 


"परमान्नः पायसम्‌ । 


यमः 


~~~ ~~ 


मासि भासि च रेवत्यां ब्रा्णान्‌ चतपायसम्‌ । 
सदक्षिण मोजयित्वा रूप भागनभिजायते ॥ 


महा भारते 
कृस्तिकाखु महानाग पाचसेन ससर्पिषा । 
सन्त्य ब्राह्मणान्‌ साधून्‌ “रोकानामोत्यनुत्तमान्‌ ॥ 
रोहिण्यां प्रथितमर्गैमासे यत्नेन सर्पिषा । 


पयोल्पानं° दातव्यमानुण्यार्थं द्विजातये ॥ 
प्रथितः, प्रसिद्धैः । मार्गैः" सगमांसेः । 


1 हेमा. ए. 813 

2 {0१क. 

3 हेमा. ए. 809 

4 1. 0. भोगान्‌ 

5 हेमा. ए. 809 २6803 : रोहिष्या पाण्डवधेषठ मापे रतेन सपिषा । 
6 ९५., पयोनुपानं 


३१ 


२७२ 


ृत्यकल्पतरौ [ १५ 
वोरभी दत्वा सवत्सां तु नक्षत्रे सोमदैवते । 
स गच्छेन्मालुषार्टोकात्‌ स्वगंलोकमनुत्तमम्‌' ॥ 
आद्रीयां कूडारं दत्वा तिलमिश्रसुपोषितः> । 
नरस्तरति दुगौणि क्षुरधारांश्च पर्वतान्‌ ॥ 
अपूपान्‌ पुनर्वसौ दत्वा तथैवाऽन्नानि होभनेऽ । 
यहास्वी रूपसम्पन्नो बहन्न जायते कुटे ॥ 
पुष्ये तु कनकं दत्वा कृतं वाऽकृतमेव वा। 
अनारोकेषु लोकेषु सोमवत्‌ स विराजते ॥ 


“कृतेः घटितम्‌ । "अकरतं' अघटितम्‌“ । 
आण्छेषासु तथा रूप्य बृषभं वा प्रयच्छति । 
स सर्बमयनिसुक्तः शाख्रवानभिजायते ॥ 
मघासु तिलपूर्णानि वद्धमानानि मानवः। 
परदाय पद्युमां शेव पुञ्रवां अ प्रजायते ॥ 


फाल्गनीपूर्व समये ब्राह्मणानासुपोषितः । 
म्यान्‌ फाणितसंयुक्तान्‌ दत्वा सौभाग्यग्टच्छति ॥ 


"काल्यनीपूर्वसमयेः पूर्वफर्गुनीखम्ये ! "काणितंः 


गुडुषिकारः० । 


1 देमा. . 809, दत्वाऽऽ्दित्यविमानस्थः स्वम भपनोत्यतुत्तमम्‌ । सेमदैवत- 
नक्षत्रं सयदथीषैम्‌ 

2 1९4. समाहितः 

3 7८. , पूपं पुनर्वसौ दत्वा ृतपूर्णं सुपावितम्‌ 

4 €7०१०८६व्‌ एप हेमा. ?. 809 

5 £26€]"०६ ४५६ ४» हेमा. ए. 810 


दानकाण्डे नस्षत्रदानम्‌ २४३ 


प्रतक्षीरसमायुक्तं विधिवत्‌ षा्िकौदनम्‌ । 
उत्तराविषये दत्वा स्वर्गलोके महीयते ॥ 


+उत्तराविषये' उत्तराफाल्गुनी समये! । 


यद्भा प्रदीयते दानसुत्तराविषये नरैः । 
मटहाफलमनन्तश्च भवतीति विनिश्चयः ॥ 

हस्ते दस्तिरथं दत्वा चतुयक्तसुपो षितः । 
नरस्तरति दुगौणि क्षुरधारांश्च पव॑तान्‌ ॥ 
(चतुरयुक्तं' चतुर्भिरैस्तिभिः सयुक्तम्‌८ । 
चिच्रायां शृषभ दत्वा पुण्याङ्खां गां च भारत । 
चरत्यप्सरसां रोके रमते नन्दने चने ॥ 
स्वातीष्वथ धन दत्वा यदिष्टतममात्मनः 
प्रा्राति लोकान्‌ सह्युभान्‌ इह चेव मह्याः ॥ 
विद्धाखायामनङद्खाह धेनु दत्वा च दुरु्धदाम्‌ । 
सपासङ्गं च दाकटं सधान्यं वख्रसंयुतम्‌ ॥ 


पितुन्‌ देवां प्रीणाति वेत्य चाऽऽनन्त्यभहनते । 
न च दुरगीप्यवाभोति स्वगलोकं स गच्छति ॥ 


“प्रासङ्गः' द्वितीय युगकाछम्‌ । 


1 {€7104४५6 ४४ हेमा. ए. 810 

2 ८0८प१प८९व ४% हेमा. 7. 810 

8 हेमा. 7. 810 01905 : पुण्याङ्गां गां इति श्चभरक्षणलक्षितशरीरां धेनु- 
मित्यर्थः । 


हत्यकल्वतरौ (१५ 


अयुराधासु प्रावारं वसख्ोत्तरेखुपोवितः । 
दत्वा युगात वाऽपि नरः स्वगे महीयते ॥ 


रावारः परच्छदपरः। बखोर" परिधानवस्नाविकम्‌ । 


कालकाकं च विप्रेभ्यो दत्वा मर्त्यः समुलकम्‌ । 
ज्येष्ठायां रत्युखत्साद्य गतिमिष्टां च गच्छति ॥ 
मूले भ्रूलफटं दत्वा ब्राह्मणेभ्यः समाहितः । 
स्वपितन्‌ प्रीणयत्येव गतिमिष्टां स गच्छति ॥ 
अथ परवास्वषादासु दधिपाच्राण्युपोषितः। 
कुटशृत्तोपसम्पन्न बराह्मणे वेदपारगे ॥ 

प्रदाय जायते मेत्य कुठे बहुगुणाकुले । 
उदमन्धं ससर्पिष्कं प्रभूतमधुफाणितम्‌ ॥ 
दत्वोत्तरास्वषाढास स्वलोकानवाप्लुयात्‌ । 


'उदमन्थः' उदकमिश्वाः सक्तवः" । 


दुग्धं त्वभिजितो योगे दत्वा मधघुषतष्ट्टतम्‌ । 
धविद्ध्योः मनीषिभ्यः स्वर्गखोके महीयते ॥ 
श्रवणे कम्बलं दत्वा वखन्तरितमेव च । 

हवेतेन याति यानेन स्वगेटाकान्‌ सुसंयतान्‌ ॥ 


1 76०८०८० ४ हेमा. [. 811, 10 2005 : फाणितं इुग्यखण्ड- 
विच्रः 

2 हेमा. ?. 811 7९28 धमनिष्टः 

8 प्लत 0०8; अयमथः उत्तराषाढानक्षत्रचनुर्पपादः भवणस्याऽऽ- 
यधरिकाचवुष्टयं अभिज्ियोगः । 


१५] दानकारडे नक्त्रदानम्‌ २४५ 


गोप्रयुक्तं धनिष्ठासु यानं दत्वा समाहितः । 
वखनरर्दिम नवं दत्वा परेत्य राज्यं परपद्यते ॥ 


'वङख्नरहिमः' वख्घरितरज्जः । 


गन्धाञ्छतभिषायोगे दत्वा सागुरूचन्दनम्‌ । 
प्राभ्नोत्यपष्सरसां लोकान्‌ वेत्य गन्धांश्च शहार्वतान्‌ ॥ 
पूवाभाद्रपदायोगे राजमाषान्‌ परदाय वै । 

स्व भष्यफलोपेतः स वै पत्य सुखी मवेत्‌ ॥ 
ओरन्रखुत्तरायोगे यस्तु भांसं प्रयच्छति । 

पितृन्‌ प्रीणाति सकलान्‌ चेत्य वाऽऽनत्यमरलते' ॥ 
कास्योपदोहनीं घेनुं रेवत्यां यः प्रयच्छति । 

स परेत्य कामानादाय दातारसुपतिष्ठति ॥ 
रथमदवसमायुक्तं दत्वाऽदिवन्यां नरोत्तमः । 
हस्त्यदवरथसम्पन्न उत्तमे जायते कुटे ॥ 

भरणीषु द्विजातिभ्यस्तिलघनु प्रदापयत्‌ । 

गाः प्रभूताश्च प्रा्भोति नरः प्रत्य यरास्तथा ॥ 


इति नक्ष्रदानम्‌ ॥ 


1 हेमा. ‰. 811 6219103 : उरो मेः तस्य मां भरम्‌ 


१६ ` 
अथाऽन्नरदानम्‌ 
तत्र बृहस्पतिः! 
अन्नदानं -बहुगुणं सवेदानाधिकं स्तम्‌ । 
अन्नाद्धि प्राणजनन नृणां सङ्ञायते सदा ॥ 
प्राणाप्यायनमाच्र तु यो विप्राय परयच्छति । 
कभिश्षेऽ्र विरोषेण स ल मेताऽक्षयं दिवम्‌ ॥ 
हेमरत्राम्बरयुतो खुञ्ञानो न हि जीवति। 
अनन्‌ विनाऽप्यलङ्कारर्जीणिवस्ेण जीवति ॥ 
तस्मात्‌ प्रदयाद्धिपेभ्यः संस्कृतान्न सदक्षिणम्‌ । 
तेनेह कीर्तिमाोति स्वर्ग चाऽनन्तकं तथा ॥ 
देवलः 
सर्वेषामेव दानानामन्नदानमनत्तमम्‌ । 
कोऽन्योऽस्ति प्राणदादस्माद्धिदिष्टो दयन्तदात्परः ॥ 
तथा 


कृत्वाऽपि पानकं कम यो दच्यादन्नमीप्सिनम्‌। 
ज्राह्मणानां विहोषेण स निहन्त्यात्मनोऽयच्राः° ॥ 


1 देमा. ए. 895-6 £. 

2 {. 0., 80 हेमा., शृणक्रं 

3 हेमा. 7. 896, दातव्यं मानधर्मुवि 
4 हेमा. 1. 696 

5 हेमा. . 896, तमः 7 अयद्चः 


१६] दानकाण्डे अन्नदानम्‌ 
आदरेण च भक्त्या च यदन्नसुपदीयते । 
तत्पीणयति गाज्नाणि नाऽख्तं मानवर्जितम्‌ ॥ 
दुरं मश्चाऽन्नदाता तु मोक्ता चैव सुदुरखभः। 
प्रदाता चैव भोक्ता च तावुमौ स्वर्मगामिनौ ॥ 
योऽन्न बहुमतं सुङ्के यश्चाऽन्न नाऽवमन्यते । 
यश्ाऽन्न प्रीतितो दय्यात्तस्याऽन्नमुपतिछति ॥ 
प्रीतितोऽन्न च यो दद्यादृगृहीया्योऽभिप्रजितः। 
प्रीतितोऽक्षयमरहनाति पूजितः स्वर्गमदयते ॥ 
यो दथादत्रियेणाऽ्न्नं यश्चाञ्ज्नं नाऽभिनन्दति। 
ताबुभौ नरके मम्नो वसेतां रारदः रातम्‌ ॥ 


मटामारने" 
यस्य छयन्नसुपादनन्ति ब्राह्मणानां रातं हातम्‌ । 
इष्टेन मनसा दत्तं न स तियैग्गति भवेत्‌ ॥ 
ब्राह्मणानां सहश्राणि दङा भोज्या नरषमभ । 
नरोऽघमीत्‌ प्रसुच्येत पपिषु निरतः सदा ॥ 


भोजयित्वा दराङातं नरो वेदविदां ष । 
न्यायविद्धमंविदुषां समति भाष्यविदां तथा ॥ 

न याति नरकं घोरं संसारं च न सेवते । 

यतेत ब्राह्मपूर्व तु भोक्तुमन्नं सदा गरही ॥ 
अवन्ध्यं दिवसं कुर्याद ल्रवानेन मानवः । 
मैक्षेणाऽन्न समाहत्य विपेभ्यो यः परयच्छति ॥ 


1 हेमा. 7. 899; १0 £ 0 ब्रह्मवेवते 


२७७ 


२४८ इत्यकस्पतरौ [ १६ 


स्वाध्यायनिरलो विपो दत्वेह सुखमेधते । 

सर्वावस्थं मनुष्येण न्यायादल्लसुपार्जितम्‌ ॥ 

कार्यं पात्रगतं नित्यमन्नं हि परमा गतिः ॥ 
लथा 

कौसुदे शु्कपन्षे तु योऽन्नदानं करोत्यलम्‌ । 

स सन्तरति दुगाण पत्य चाऽऽनन्त्यमरनुते ॥ 


कुटुम्बं पीडयित्वाऽपि ब्राह्मणाय महात्मने । 
दातव्यं जक््यपेयानामात्मनो भूतिमिच्छता ॥ 


नन्दिपुराणे . 
अन्नाद्‌ भूतानि जातानि देवा द्यन्नादिकाद्धिणः । 
न तस्य पान्रादिविधिर्बिना श्राद्धं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 


तथा 


अपि कीटपतङ्गानां शुनां चाण्डाटयोनिनाम्‌। 
दत्वाञ्न्न लाकमामोति प्राजापत्यं समाइनुलम्‌ः ॥ 
बान्धवेभ्योऽलिथिभ्योऽन्न विपरेभ्योऽन्न परयच्छति 
दीनान्धकृपणानां च स्वगेः स्यादन्नदायिनाम्‌ ॥ 
आसखमाच्र नरो दत्वाञ््नानामतिगृप्रवे^ । 

स्वगे वसेत्‌ समानां तु शातं भोगैमनोरमेः ॥ 


1 देमा. 2. 900 

2 हेमा. 7. 900, समासतः 

3 1. 0., विप्रेभ्यः; ए वक्षणा 008., पुत्रेभ्यः 
4 हेमा. ए. 900, भूलानामनगष्नवे 


कानकाण्डे अन्नदानम्‌ २४९ 
ग्रासे ग्रासे फलं चेतद्विधिवत्‌ परिकीर्तितम्‌ । 
एतदेवाऽयने प्रोकं द्वियुणे पुण्यगोरवम्‌ ॥ 


अन्त चिना कुरशाङ्खसय दत्वाऽन्न वेहाकालतः। 
फं ' पञ्चगुणं पत्तं सवै मावसमन्वितम्‌ ॥ 


"सर्ब भावसमन्वितः राजसादिभावसमन्विनम्‌ । 


देवतानां च यो दद्यादन्नाद्यं श्रद्धयाऽन्वितः। 
सिक्थात्सिक्थाद्रसेल्लक्ष समानाममरैः सह ॥ 
एतहाराणं पुण्यमन्ने व्यञ्जनसयुते । 
यथेषटदेवतादक्तादेतत्‌ पुण्य प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

यो दष्यादब्राह्मणेऽन्नानि तस्य द्विगुणितं फलम्‌ । 
तस्माद्विष्णोस्तु दत्वाऽन्न द्विगुणं फलमरनुते ॥ 
सुद्रायाऽन्नपरदानेन फलमेतचतुयैणम्‌ । 
श्रद्धाकालसमायोगाद्‌ व्यञ्जनानां च योगतः ॥ 
चातसरूय मवेस्पुण्य सम्यगन्नप्रदवायिनाम्‌ ॥ 


इत्यश्नवानम्‌ ॥ 


1 {. 0. सतगुणं 
३२ 


१.9 


अथाऽऽरोग्यदानम्‌ 


तच नन्दिपुराणे". 
घमौयकाममोक्लाणामारोग्यं साधने यतः 
अतस्स्वारोग्यदानेन नरो भवति सर्वदः ॥ 
आरोग्यद्ालां कुरुते महौषधपरिच्छवाम्‌ । 
विदग्धवैयसंयुक्तां शत्यावसथसंयुताम्‌ ॥ 
वेथस्तु हाखवित्‌ प्राज्ञो दृष्टौषधपरायणः- । 
ओषधीमूलममसः* समुद्धरणकालवित्‌ ॥ 
रसवीयैविपाकञ्चः ०९ लिमानौोषधीगणे । 
योगवित्‌ प्राणिनां - शे यो धिया भविद्ोदबुषः ॥ 
धातुपथ्यमयश्चश्च निवानविदतन्द्रितः। 
व्याधीनां परवंशिङ्क्ञस्तदुत्तरविघानवित्‌ ॥ 
देद्राकाषटछवि भागज्ः ` चिकित्सादद्ाखवित्तथा । 


1 हेमा. }. 82 

2 1. 0. 924 हेमा., साघनैर्युतः 

3 हेमा. . 822, पराक्रमः 

4 1. 0., मर्मज्ञः; 7 त8एपा 218. पूणयज्ञः 
5 1. 0. शालिमांस 

6 1, 0. 872 हेमा, देहिनां 

¶ हेमा. . 822, विषानहः 
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अष्टाङ्गायुयैववेत्ता खु्टियोगविधानवित्‌ ॥ 


अष्टाङ्गान्यायुर्वेदस्य । तथथा--हाल्यं रालाक्यं काय- 
चिकित्सा मूतविथा कौमारभरत्यं अमदतन्त्रं रसायनतन्तर 
वाजीकरणतन्त्रमिति सुश्ुलोक्तानि ' । 


एवंविधः छु भो वेय। भवेद्यत्राभियोजिनः> । 
आरोग्यश्ालामेवं तु कुयीय्े। धर्मसंश्रयः ॥ 

ख पुमान्‌ धार्भिको लोके स कृतार्थः स बुद्धिमान्‌ । 
सस्यगारोगयदलायामौषयैः स्लेदपावरैः ° ॥ 
व्यापितं निरुजीकरस्याऽप्येकं कड्णया युतः । 
प्रयाति ब्रह्मसदन कुलसप्तकसंयुतः ॥ 

आद्यो वित्तानुसारेण दरिद्रः फलभार भवेत्‌ । 
दरिद्रस्य कुतः हाला आरोग्याय भिषर्ः युवा ॥ 
अपि मूलेन केनाऽपि मर्दनाथेरथाऽ्पि वा । 
स्वस्थीकरते भवेन्मरत्यो पूर्वोक्तं लाकमव्ययम्‌ ॥ 
वालतपित्तकफाच्यानां चयापचय भेविनाम्‌ । 

यस्तु स्वल्पाभ्युपायेन मोचयेत्‌ ठ्याकिपीडितान्‌ ॥ 
सोऽपि याति द्युमान्‌ लोकानबाप्यान्यज्षयाजिभिः ॥ 


इत्यारोग्यवानम्‌ ॥ 
1 1५०१८५१ ४१. हेमा. ए. 89 


2 हेमा. ए. 823 
3 हेमा. 2. 899, पाचनैः 


१८ 


अथा.ऽ-मयदनम्‌ 
तत्न विष्णुः. 
सर्वप्रदानाधिकम भयप्रदानम्‌ । तत्थवानेनाऽभीटं 
लोकमाप्नुयात्‌ । 
संवते 


भूताभयपदानेन सवान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
दीर्धमायुः स लभते सदा च सुखितो भवेत्‌ ॥ 
नन्दिपुराणे 

महतां सुश््मदेहानां तथा च व्याधितात्मनाम्‌ । 
हिख्राणां सौम्यमूर्तिनां “सर्वथा हय भयात्‌ फलम्‌ ॥ 
वरमेकस्य सत्वस्य जीषिवाभयरक्षणम्‌ । 

न तु विप्रसहश्जस्य गोसहस्र सदश्चिणम्‌ ॥ 

,माकेण्डेयपुराणे* 


धिक्‌ तस्य जीवितं पुंसः हारणार्भिनमातुरम्‌ । 
यो नाऽऽतमनुगह्धाति वेरिपश्चमपि धुवम्‌ ॥ 


1 हेमा, ए. 867 
2 हेमा, ‰. 867 8८१ [. 0. 
3 1. 0. ४8 आदित्यपुराणे 


4 हेमा, }. 867, तथाहि अफलदामयम्‌ 
5 हेमा, ?. 867 
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यश्चदानतपासीह परश्च च न भूतये । 
भवन्ति लस्य यस्यार्थे परित्राणे न मानसम्‌ ॥ 


महाभारते. 


खो माद्ेषाद्धयाद्भाऽपि यस्त्यजेत्‌ हारणागतम्‌ । 
ब्र्महत्यासमं तस्य पापमाहर्मनीषिणः ॥ 
तथाः 


चाणिनं वध्यमानं हि यः हाक्तः ससुपेक्चते । 

स याति नरकं घोरमिदमाहूम्मेनीषिणः> ॥ 

चतुस्सागरपर्यन्तां यो द्यात्षथिवीभिमाम्‌ । 

सत्वेभ्यो* श भयं यथ लयोर भयवोऽधिकः ॥ 
रामायणे 


बद्धाञ्जटिपुट दीनं घावन्तमपराधिनम्‌ । 

न हन्याचछरणं पराप्तं सतां धममलनुस्मरन्‌ ॥ 
आर्तो बा यदिवा श्रस्यः परेषां हारणागतः° । 
अपि प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षणीयः कृतात्मना ॥ 
न चेद्धयाद्रा मोहाद कामाद्वा तन्न रक्षति । 
स्वयं शाक्त्या यथान्यायं तत्पापं रोकगर्हितम्‌ ॥ 


1 7#ब्ध. 

2 एद, [. 868 

3 7९) ४४१ [. 0.; शति प्रहु 
4 1. 0. सर्थेभ्यो 

6 हेमा. 7. 808 

6 1. 0., शरणं गतः 
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विष्णुः! 
विनष्टः पदयतो `यस्यारक्तितः ररणागवः । 
आदाय सुक्कतं तस्मात्‌ स्वं गच्छत्यरस्षितः ॥ 


सुपयघनिखष्टस्य नाऽदइवमेधस्य यत्फलम्‌ । 
तत्फलं जातसंश्रासे रक्षिते रारणागते ॥ 


'सुपर्याप्तनिखष्टस्य' सुपयापं सुसम्पृण निष्टं दानं 
यस्य खः तथा) 


इत्य मयदानम्‌ ॥ 


अथ दिजस्थापनम्‌ 

तच्र कालिकापुराणे - 
कारयित्वा तथोदा श्रोक्ियाणां करेषु च । 
वेदविच्छीटबृत्तषु द्विजष्वेकाददोष्वथ ॥ 
ततो गृहाणि रम्याणि कुयदेकाददौव तु । 
कारयित्वा तु घान्यैओ विवि षेश्च परपूरयेत्‌ । 
दासीगोमरिषीश्चाऽपि कायनासनपावुकाः ॥ 
भाजनानि विचिच्राणि तान्रष्टण्मयकानि च। 
चाश्राणि भोजना्थानि कृत्स्नं सोपस्करं च यत्‌ ॥ 


1 दमा. }. 868, ९४४९ ००७४ ९ ६्००९त्‌ फ़ हेमा. 
2 एतशण 208. 16808 यस्व रक्षितः 
8 हेमा. 7. 652 
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लोहं च कनकं चैव वखाणि तु विदोषतः । 
सम््रल्यैतं सुसम्मारं तदृगृहेष्वतियोजयेव्‌ ॥ 
योजयेचैव षृत्यर्थ दाकतिलो वा शातं हतम्‌ । 
पृथक्‌ एथक्‌ लाद्गलानां निवर्तनराताद्धतः ॥ 
विषयं कर्बटं खेटं ग्रामं 'ग्रामाद्धैमेव वा। 
योजयेद्‌ सोममूर्तिं च चिन्तितेषु द्विजेषु च ॥ 
एकादच्तौव तास्तच्र दास्पत्योमाहरात्मकाः । 
विचिन्त्य परया भक्त्या तद्‌ गृहेषु परवेदायेत्‌ ॥ 
अहयेदपिहोच्राणि प्रवेहयेनान्‌ द्विजोत्तमान्‌ । 
विधिपूर्वं यथान्यायमात्मनः श्रेयसे नरः ॥ 
अदुषटकुलजानां च विधिरेषां चिरन्तनः । 

दिव भक्त्या वि भक्तानां द्विजानां कारयेत्सदा ॥ 
यश्च प्रेष्यान्‌ द्विजान्‌ मूढो योजयेद्धव्यकव्ययोः ! 
न भयेत्तत्फलं तस्य वैदिकीय र््तिकुधाः- ॥ 
यज्ञवानं त्रता्ं च तीथयाच्रादिकं च यत्‌ । 
यस्त्वेवं कारये्बन्तुः तेन सवैमनुष्टितम्‌ ॥ 


एवं यथा विवाहादि कारयतः फलविच्तोषः, तथा घनं 
दत्वा यज्ञदानघ्रतलीथयाच्रादिकं कारयतोऽपि। 

स यात्यकंसमानाभं विमानं रत्रमालिनम्‌ । 

आर्य तत्पदं पुण्य सुरखीभिरलङ्कतम्‌ ॥ 

1 ^. 8. 23., भ्रामदिमेवच 


2 1. 0.) बिवक्षितः 
४ हेमा. 2. 959, भरतिटषा 
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विमानैश्ाऽपरैरविव्यैः सहसः परिवारिविः। 
सबलोकगतान्‌ मोगान्‌ सुखा तस्मिन्‌ प्रपते ॥ 
ज्ञात्वा सुवित्तसामथ्यमेकं खोद्राहयेद्िजम्‌ । 
लेन व्राभोति तत्स्थानं दिव भक्तो नरो धुवम्‌ ॥ 
स्थानेन स्यानसम्थापिर्विधिदत्तेन जायते ॥ 

वल्लः. 
मालापिदविहीनं वु सस्कारोद्धाहनादिभिः। 
यः स्थापयति तस्येह पुण्यसख्या न विद्यते ॥ 
आदित्यपुराणे 


भूमिपाखं च्युतं राज्या्यस्तु सस्थापयेृ बुधः। 
तस्य वासो सुनीन्द्रेह नाकण्षठे न सदायः ॥ 


इति द्विजस्थापनम्‌ ॥ 


1 हेमा. }. 65 
2 हेमा. ४. 653 


१९ 
अथ प्रकीर्णदानानि 


तत्र मनुः" 


वारिदस्तत्िमाग्ोति सुखमक्षय्यमन्नदः । 

तिलप्रदः प्रजामिष्टां दी पद्धक्षुरत्तमम्‌ ॥ 

पूमिदः -स्व्ममाभ्नोति दीचमायुर्हिरण्यदः । 
गृहदोऽग्ज्याणि वेदमानि रूप्यदो रूपसत्तमम्‌ ॥ 
वासोदअन्द्रसाखोक्यमरिवसालोक्यमहवदः । 
अनङ्ुदः निय पुष्टां गोदो ध्नस्य विष्टपम्‌ ॥ 
यानदाय्यापदो भायौमेहवयैम भयप्रदः। 

धान्यदः कादहवतं सौरुयं ब्रह्मदो ब्र हमसाम्यताम्‌- ॥ 


्रह्मसाम्यतांः ब्रह्मसमानगतित्वम्‌ । 


यासवल्क्यः“ 


~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ 


भूदीपाहवान्नवसखनाम्मस्तिलसर्षिः प्रतिश्रयान्‌ । 
नेवेरिकं स्वणरूप्यं दत्वा स्वर्गे महीयते ॥ 


1 हेमा. }. 159 

2 0. भूमिमाप्नोति 

3 हेमा. . 160, ब्रह्मसार्िताम्‌ 
4 हेमा. ए. 160 


च्च 
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गृहधान्याभयोपानच्छच्रमाल्यानुलेयनम्‌ । 

यान चक्ष प्रियं दाययां दस्वाऽत्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥ 

प्रतिश्रयः पवासिनामाभ्यः। नेयेदिकः विवाह- 
प्रयोजनकं द्रव्यम्‌ । 


बृहस्पतिः 
वखरान्नपुष्कलयुतं गृहं विधाय योऽपैयेत्‌ । 
लस्य नो क्षीयते षंद्ाः स्वर्गं प्रामोत्यनु तमम्‌ ॥ 
महाभारते 
वीजेरुपतं शायनैरूपेतं दव्थाद्‌ गृहं यः पुरुषो द्विजाय । 
सुखखाभिरामं बहुरत्नपूर्णं ल भेदपिष्ठानवरं स राजन्‌ ॥ 
तथा 
तिला नित्यं प्रदातव्या यथारहाक्ति द्विजं म । 
नित्यदानात्सवैकामफलं निवतयेत्पुनः ॥ 
यमा, 
दत्वा प्रतिश्रयं लोकं यथा दत्वैव चाऽमयम्‌? | 
लथा दत्वा क्षिति विपे ह्मलोके महीयते ॥ 
छश्रवो गरहमामोति गहदो नगरं तथा । 
उपानहपरदानेन रथमाभोत्यनुलमम्‌ ॥ 
इन्धनानां प्रदानेन दीपाभ्निशैवि जायते । 


1 प्००५९॥ # हेमा. . 160 
2 हेमा. }. 160 
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गवां घासखधदानेन सर्वपापैः पञुच्यते ॥ 
सकमद; सवेमाभोति रूप्यवो रूपमुत्तमम्‌ । 
वासोदभन्द्रसारोच््यं सू्सालोक्यमदवदः ॥ 
राजोपकरण चत्वा रल्लानि विविधानि च । 
नगरं ख तथा दत्वा राजा मवति भूतले ॥ 


तथा" 
यस्तु सम्श्स्य सम्भारं ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 
तस्य पुष्यकृतो खोकान्‌ नो तस्य प्रमवाम्यहम्‌ ॥ 
सम्भृत्य स्मारः यश्चविवाहाग्युपस्कारद्रव्याणिः। 
तथा 


गोरसानां प्रदानेन तृषिमाभोत्यनुत्तमाम्‌ । 
धरूतप्रदानेन तथा दीर्ध विन्दति जीवितम्‌ ॥ 


संवतः 
नानाविधानि द्रव्याणि धनानि विविधानि च । 
आयुःकामेन देयानि स्वगंमश्षयमिच्छता ॥ 
द्रव्याणि भश््यभोज्यानि । "धनानि हिरण्यादीनि। 
वखरवाता सुवेषः स्याद्रुप्यदो रूपसुत्तमम्‌ । 
हिरण्यवो महाबुद्धि दीधेमायुशच विन्दति ॥ 
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हस्यर्कस्पतरौ [ १९ 


फलमूलानि पक्ानि शाकानि विविधानि च। 

यानानि दत्वा विप्रेभ्यो सुवा युक्तः सदा भवेत्‌ ॥ 

ओषधं स्नेहमाहारं रोगिणे रोगशान्तये । 

ददानो रोगरहितः सुखी दीघायुरेव च ॥ 
इन्धनानि च यो दव्याद्धिपेभ्यः दिशिरागमे। 

स सखी दीक्कायाभिः सुभगश्चैव जायते ॥ 

गहदाता सुखी प्राज्ञो वित्तः सवैवस्तुषु । 

अन्नदस्तु भवेद्धीमान्‌ सुतृप्तः कीर्तिमानपि ॥ 

त्ैखमामटकं यच्छन्‌ पादाभ्यङ्गं तथैव च । 

नरः सुतृ्स्तेजस्वी सुसखवां थेव जायते ॥ 


तथा 


तम्बटज्ैव यो दद्याद्राह्यणेभ्यो विचक्षणः । 
मधावी सुभगः प्राज्ञो दद्ोनीयश्च जायते ॥ 
गुडमिक्षुरसं चैव वणं व्यज्ञनानि च । 
सुरभीणि च पानानि दत्वाऽत्यन्तं सुम्वी भवेत्‌ ॥ 


वायपराण 


वन्दनानां प्रदातारः शाङ्कानां मौक्तिकस्य च। 
पापकवूनपि पितृस्तारयन्ति तथा इयुचिः ॥ 


बृहस्पतिः 


असिपन्नमयं मार्ग श्षुरधारासमन्वितम्‌ । 
त्ीक््णातपशच लरलनि रछुच्रोपानस्पवो नरः ॥ 


१९ 1 वानकाण्डे प्रकीणदानानि २६१ 
हारीतः, 


अपो दवत्‌ तषमभिजयत्यात्मानं च निष्कीणाति। 
अन्नदानादसून निष्कीणाति, अन्नवाननल्नादोञ्ज्रपतिश्च मव- 
ति। वख्प्रदानाद्रचो निष्कीणाति , सुरूपोऽनग्रो वख- 
भाग्‌ भवति । हिरण्यप्रदानात्तेजो निष्कीणाति, सुतेजाः 
श्रीमान्‌ हिरण्य भागभवति । गोप्रदानाद्भाचो निष्कीणाति, 
सुवाभ्विपाप्मा गोभाक्‌ च जवति । अनडत्पदानत्‌ 
प्राणान्‌ निष्कीणाति, अरोगो बलवान्‌ धुयमारमवति। 
रथप्रदानाच्छरीरं निष्कीणाति , शत्यविविधविमानभा- 
गभवति । शाय्याप्रदानात्‌ सुख निष्कीणाति, यानङाय- 
नासन विविधसुखभारभवति । अपरिमितप्रदानादषपरिभि- 
तपोषं पुष्णाति, अपरिमितान्‌ कामानवामोति । 


तदहिविधं मवति-अविज्ञातदानं विज्ञातदान च । यद- 
विज्ञातविदुषे ददाति तदविज्ञातदानम्‌ । अथ यद्धिज्ञात- 
विदुषे सब्रह्मचारिणे बेदवानरमाददानाय यददाति भरति- 
गृह्णाति वा तद्धिज्ञातदानम्‌। तदप्येतद्‌ यज्ञषोक्तम्‌- 
“क हदं कर्मा अदादिः?लि । 


४आत्मानं निष्कीणाति' आत्मानमेव ददाति इत्यथः । 
अनेन प्रकारेण जलादिदानमेव स्तूयते । 
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विष्णुः ' 


~~~ 


लेजसानां पाच्राणां प्रदानेन पाश्नीभवनि। कामानां 


मशुष्ततैलप्रदानेनाऽऽरोग्यमौषघप्रदानेन च । खवणपरवाने- 
न लावण्यम्‌ । धान्यपरदानेन तुष्टिः । सस्यदानेन च तथा । 
हन्धनप्रदानेन दीघ्ताभ्रिभवति । सङ्घामे टदादवखयमा- 
भोति। आसनदानेन स्यानम्‌ । शाययावानेन भाय्यीम्‌ । 
उपानहप्रदानेनाऽदवतरीयुतं रथम्‌ । छच्रप्रदानेन- स्वग॑म्‌ । 
ताटबन्त्वामरपवानेनाऽदुःखित्वम्‌ । पुष्पप्रदानेन भीमान्‌“ 
भवति । अनुटेपनदानेन कीर्तिमान्‌ भवति । श्धूषप्रदा- 
नादुष्वंगति मवति । 


यमः 


न~~ ~~ 


देवल्ापुष्पदानेन जायते श्रीसमन्वितः । 

ऊर्ध्वा गतिमवामोति यञ्च धूपप्रदो नरः॥ 

लोके प्रकारो मवति चक्षुष्मानपि दीपतः। 
गन्धौषधमथाभ्यद्गं माक्षिकं वणं तथा ॥ 

यः प्रयच्छति विप्राय सोभाग्य सतु विन्दति ॥ 


1 हेमा. ‰. 159 

2 78५4, सजयं 

3 हेमा. ‰. 259 76805 केत्रप्रदानेन 

4 7९८, ज्यायान्‌ {07 श्रीमान्‌ 

5 28४ ९18 ए8€ 0701४06 10 हेमा. 
6 हेमा. }. 162 
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महाभारते 

पुष्पोपगन्धोऽथ करोपगन्धो 

यः पादपं स्पदांयते द्विजोऽच्र । 

सखरीसख्द्धं यहुरतरपूर्ण 

लभेदयं छोपगतं गृहं वै ॥ 
प्रपाश्च काया दानार्भं नित्यं तु द्विजसत्तम । 
शुक्तेऽप्यथ प्रदेयं तु पानीय वै विद्रोषतः ॥ 
निदाघकाले पानीय यस्य तिष्ठत्यबाधितम्‌' । 
स वुगैविषमे कृष्टं न कदाचिदवाप्नुयात्‌ ॥ 

स्कन्दपुराणे. 

सुगन्धरीतलाश्वाऽपो रसैर्दिव्यैः समन्विताः । 
यः प्रयच्छति विेभ्यस्तस्य दानफलं श्णु ॥ 
विमाने सूयसङ्काङामप्सरोगणसेवितम्‌ । 
सोऽधिरुष्य विव याति वरुणस्य सटोकलताम्‌ ॥ 
भाजनं यः थयच्छन्तु हेमं वनविभूषितम्‌ । 
सोऽप्सरददातसमाकी्णे विमाने दिषि मोदते ॥ 
राजतं यः प्रयच्छतत विप्रेभ्यो भाजनं शुभम्‌ । 
स गन्ध्वपदं पराप्य उषया सह मोदते ॥ 
ताज्रं यो भाजनं दथात्‌ ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः । 
स मवेथक्षराजस्य -यक्षोषलसमन्वितः ॥ 
आसनं थः भयच्छे्तु सम्वीतं ब्राह्मणाय वै । 


1 7. 0.; अबाधितम्‌ ; ए वष्पण 15. 1८४08 : अराविनम्‌ 
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शदथ छृत्यकर्पससौ [१९ 
स राज्यस्थानमाभोति सदा नियुविञ्यरः ॥ 
“सम्बीतं' बर्रादिवेष्टितम्‌ । 


अवं यस्तु प्रयच्छन्त हेम चिच्नं सुलक्षणम्‌ । 

स तेन कर्मणा दिव्यं गान्धर्वं लोकमरहलुते ॥ 

“हेमचिच्र' सूवणतिलकोपेतम्‌ । 

रथमहव गज दासीं कन्यां गृहमथाऽ्पि वा। 

भूमि च यः प्रयच्छेत्तु स राजा सवि जायते ॥ 
कालिकापुराणे 

शिवादिदेवतागारे यतीनामाश्रमेषु च । 

अभ्रिहोच्रक्षये चैव तथैव च प्रतिश्रये ॥ 

सवत्र शङ्करः साश्ाद्रसतीति विचिन्त्य च । 

सततं दीपकान्‌ दच्याच्छ्रोच्रियाणां गृहे गृहे" ॥ 

अभ्यदुमिन्धन नीरं हायनासनमेव चः । 

दद्याद्गवाहिकंः चेव तसुदिदय दिन दिने ॥ 

कायिनामन्नदानं तु तसुदिदय दिने दिने। 

अथवा कि प्रलापेन यत्किञ्चित्‌ सुकृतं भुवि ॥ 

कुर्वस्तत्पदमामोति शिवसुदिहय लीरधो । 

लीटया क्षपयेदहे शङ्कराय शारीर भाक्‌ ॥ 

(क्षयेः गृहे । तः शाङ्करम्‌ । 'कायिनांः हारीरिणाम्‌ । 
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देवीपुराणे" 


“~~~ -----~ 


विद्याधर उषाष्व 


कानि कानि ष दानानि देयानि सुनिसत्तम । 
कानि पाच्राणि वेदो वा काटो द्रव्यं विधि कः॥ 
तान्यहं ओ्रओतुमिच्छामि कथयस्व प्रसादतः ॥ 
मनुरुवाष् 
न्यायतो यान्यवाघ्रानि ह्ाकान्यपि नृपोलम । 
तानि देयानि देव्यास्तु कन्यकां योषितां सदा ॥ 
तद्भक्तेषु ख विपेषु अपरेषु च नित्याः । 
चिपरेषु प्राषे वत्स देवी कामान्‌ प्रयच्छति ॥ 
देशं नदो गयाद्ीटं गद्गानमेदपुष्करम्‌ । 
वाराणसी कुरक्षेच्रं प्रयागं जम्बुकेदवरम्‌ ॥ 
केदारं भीमनाद च दण्डकं पुषकराहयम्‌ । 
सोमेहवरं महापुण्यं तथा थाऽमरकण्टकम्‌ ॥ 
काटिञ्जरं बथा विन्ध्य यन्न वासो ग्रहस्य चः । 
द्रव्यं भूधेनुगोधान्य तिखवखघलादिकम्‌> ॥ 
विधिना बधवासेन एकाल्ञो नर मोजनात्‌ । 
शुचिना भावपूलेन कैरान्स्या सल्यव्रलादिना ॥ 


अपि सर्षपमाच्रस्य वातारं तारयेन्नुप । 
कि पुनर्विधिना वस्स वेवीसुदिहय धावृषि ॥ 


1 हेमा. ए. 164 
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विप्रेषु विप्रकन्यास तिलाज्यं सम्ययच्छति 1 
तस्य सा तुष्यते देवी अचिरेण नराधिप ॥ 
आदित्यपुराणे 

सुगन्धिचिच्राभरणोपशोभित 

यस्त्वासन वेदविदे प्रदथ्ात्‌ । 

ग्रामाधिषत्यं लभते स शीघं 

कुटे महत्वं खमते समग्रम्‌ ॥ 
वखवहिप्रदानन जह्यलोकं प्रपद्यते । 
घर्मदाखयदातारः सच्रदानरताशच ये' ॥ 
तीथे तडागक्रपादिनौकासतुप्रदाश्च ये । 

स्कन्धेन तारयेय्यस्तु तृषातानां जलप्रदः ॥ 

पक्रान्ददाति केदारान्‌ सफलां शेव पादपान्‌ । 
षष्टिं कोटिसहस्राणि अवदानां च वै च्रयम्‌ ॥ 
क्रीडन्ति ते स्वगैलोके एतदुक्तं द्विजोत्तम । 
यष्टि ये तु भयच्छन्ति नेच्रहीने सदुर्बले ॥ 
तेषां तु विपुलः पन्थाः फलमरलोपदमोभितः । 
निदाघकाले वषास यच्छच्र तु प्रयच्छति? ॥ 
नाऽन्यः कथिन्मनोदाहः कदाचिदपि जायने । 
यो ददाति घटीपात्र दान्तकां करकं तथा ॥ 
लृषातैस्य तथा धर्मे टमते शीतलं जलम्‌ । 


1 हेमा. ए. 163 (1४९8 {166 ६101६88 {70 {18 ०४. 
2 1. 0., €1४९8 {6 लृक56 : (वषाएणय 218. ४24 ^. 8. 2. 
1880, पविश्रं प्रतिपादयेत्‌ 


१९] दानकाष्डे धरकीणदानानि २६७ 
योगिनां ब दरिद्राणांयेतु वखप्रदा नराः॥ 
तेषां दिव्यानि वख्राणि सुगन्धीनि सदूनि च। 
वाताग्चैव प्रवदन्ति सुगन्धाश्चाऽगख्रतोपमाः' ॥ 
अवं वा यदि वा युग्य शोभने वाऽथ पादुके । 
वदाति थः प्रदानं वै ब्राह्मणेभ्यः सुसयतः ॥ 
तेषां दिव्यानि यानानि रथध्वजपताकिनः। 
दुष्टः पन्था न चैवेह भविष्यति कथचन ॥ 
क्षौमजे वाऽथ कापीसं पषसुत्रमथाऽपि वा । 
दव्याद्यज्ञोपवीत च त न हिसन्ति वायसाः ॥ 
अन्नपानारवगोवखराय्यादानानि वा पुनः । 
येतखोाके परहारनानि दानान्यष्टौ विदोषतः ॥ 

महाभारते 
प्रदानं स्वदानेभ्यः शकटस्य विहिष्यते । 
एवमाह महाभागः शाण्डिल्यो भगवानृषिः ॥ 
उपानही प्रयन्नाद्यः ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 
मर्दते कटकान्‌ स्वान्‌ विषमान्‌ सन्तरत्यपि ॥ 
हाकटं सस्यसयुक्तं त्तं भवति चेव टि । 
"कटकान्‌ हषिणः। 

नन्दिपुराणे 
अलङ्कारं तु यो दद्याद्राह्मणाय सुराय वा । 
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2 हेमा. ?, 164 
3 [23 पप {्ठा ० [. 0. 


२६८ कृस्यकल्पतरौ [ १९ 
स गच्छटारूणं रोकं नानाभरणभूषितः' ॥ 
जातः एथिव्यां काठेन भवेद्रीपपतिनेरः । 
यज्ञोपवीतदानेन सुरेभ्यो ब्राह्मणाय च ॥ 
भवद्विप्रश्तुर्वेदः श्युभविन्नाऽच्र सदायः। 
उष्णीषदायी यो मर्त्यो जायते सुङ्कुरोत्कटः ॥ 
विस्तीणराजवदो तु सितषटत्तः सलध्मवान्‌ । 
यो गीतवाथं द्या ब्राह्मणाय सुबुद्धिमान्‌ ॥ 
स गन्धर्वपुरं गच्छेत्‌ वसेत्तन्न युगत्रयम्‌ ॥ 


ल्था 


योऽपि कथिच्यषात्तौनां जलपानं प्रयच्छति । 
स नित्यतुष्टो बसति स्वगे युगद्रातं नरः ॥ 
याज्ञवल्क्यः 


यस्य यस्य भवेदर्थी तस्य सस्य प्रदानलः। 
तणकाषछठसमेऽप्यर्थे गोप्रदानफट ल मेत्‌ ॥ 


विष्णुः 


~~ ~ ~ ~~ 


1 {. 0., €1१%€5 {5 10८ ४०५ 4. 8. 23. ४१०5 (< 
गात क्यणह : 
गोप्रदानेन हु स्वगं मते निम नरः । 
अरेवदानेन पुण्याहं कन्यादानेन भद्शम्‌ ॥ 
द्विजेभ्यः तपण कत्वा वत्वा बह्मागि भितः । 
स्ववस्तु लमने स्वर्गं यत्र गत्वा न शोषति ॥ 
2 ९०४ ६9५6916 


१९] दानकाण्डे प्रकी्णदानानि २६९. 
तत्तद्गुणवते वेयं तदेवाऽश्षयमिच्छता ॥ 
नरसिहपुराणे' 
एकर्विात्यमी स्वगौ निविष्टा मेरुमूदधंनि । 


अिसादानकत्तीरो यज्ञानां तपसां तथा ॥ 
एतेषु निवसन्ति स्म जनाः क्रोधविवर्जिताः । 


(एकर्विदहातिस्वगी'अनन्तरं वक्ष्यमाणा आनन्दप्रश्तयः। 


जटप्रवेदो चाऽऽनन्द प्रमोदं वहिसासे । 
भ्रगुप्रपाते सौरूयं च रणं चेवाऽस्य निमैलम्‌ ॥ 
अनदानेन श्लो यः स्यात्‌ स गच्छेत्तु न्रिवि्टपम्‌* । 
क्रतुयाजी नाकष््ठमभ्निहोच्री च निच्रैतिम्‌ ॥ 


(कतुयाजी' सोमयागकत्तौ । 


तडागक्ूपकत्ता च रभते पौष्टिकं द्विजः । 
सुवणदायी सौभाग्यं लमते सुमहातपाः ॥ 
चरीतकाटे महावहिं प्रज्वाटयति यो नरः। 


1 हेमा. [. 172-3, 10100८८; ९१९४ (€ ए08 ९४ 
1110098. नर. पु. (चद, 60912378 $8.) अ. ३०, रलो- 
27 £. 


स्वगौरवैव ह्विजभेष पूं भके समास्थिताः । 
एकर्विंशानि स्वगा वै निविष्टा मेरुमूर्नि ॥ 


2 नर. पु. , 98 : अनाशङे तु सन्यासे मृतो गच्छेन्रिविश्पम्‌ 
3 नर. पु. ए. 98 : सुबर्णदायी सौमारयं लभन्‌ स्वगं तपः फलम्‌ 
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कृत्यकर्पतरौ [ १९ 


सवेसत्वहिताथांय स स्वर्गं साप्सरं' लभेत्‌ ॥ 
हिरण्यगोपदानेन निरहङ्कारमाप्नुयात्‌ । 

भूदानेन तु द्युद्धेन लभते शान्तिकं पदम्‌ ॥ 
गोप्रदानेनः स्वर्ग तु निमैलं लभते नरः° । 
अहवदानेन पुण्याह कन्यादानेन मङ्गलम्‌ ॥ 
द्विज्येभ्यस्तपणं कृत्वा दत्वा वराणि च्राक्तितः। 
इवेतं तु मते स्वर्गं यत्र गत्वा न होचति" ॥ 
कपिलागोप्रदानेन परमार्थं महीयतेऽ । 

एकान्न भाजी यो मत्यां नक्तभोजी च नित्यशः ॥ 


उपवासैखिराच्रायैः `आान्तः स्वर्गे सुखं भेत्‌ । 
“एकान्न नोजी' एक भक्तव्रतः । 


सरित्स्नायी जिनक्रोधो ब्रह्मचारी ददव्रतः ॥ 


1 देमा. 7. 173, स्वर्गं माप्सरसं लमेन्‌ 

2 नर. पु. . 9८ रीप्यदानैन {07 गाप्रदानेन, ५]11८}) 1; 1८7५11९ 
85 गोदान (070८3 13 घटा. 

3 1. 0. 8 हेमा. }. 173 

4 ({1€्€ 119९8 0४01116 }» [वण 5. ४४ +, 8. 2. 

5 नर. पु. 2. 96 125 {16 {0110४10 {1४6 111९8 प्र टि {1115 : 


गोकृषस्य प्रदानेन स्वग मन्मथमाप्तुयान्‌ । 
भषमासे सरित्स्नायी तिलधेनुप्रदस्नया ॥ 
छत्रोपनहदाता च स्वगं जात्युमशोभनम्‌ । 
दैबतायतनं शृत्वा दिजशरश्रवकस्तया ॥ 
ती्यात्रापरथैव स्वर्गराजे महोयते 


6 वभा #8. 1628 एष्नन्त 
¶ नर्‌. पु. . 98 : श्रान्तः स्वर्ग छर्म रमेत्‌ 


१९ 1 वानकारडे प्रकीणद्ानानि २७१ 


निर्मलं स्वर्गमाभोति तथा भूतहिते रतः । 

विद्यादानेन मेधावी निरहङ्कारमाप्लुयास्‌ \ 

येन येन हि भावेन यद्यदाने परयच्छति । 

तत्तत्स्व्ममवाभ्रोति यथयदिच्छति भानवः ॥ 

यस्तुः सवाणि दानानि ब्राह्मणेभ्यः परयच्छति । 

सम्थधाप्य न निवर्तेत दिव कशान्तमनामयम्‌ ॥ 
महाभारते. 


याज्यतः शिष्यतो वाऽपि कन्यया वा धन सह । 
य्यागच्छे यजेदव्यान्नैकोऽदनीयात्‌ कथञ्चन ॥ 
गृहमावसनो चयस्य नाऽन्यत्तीर्थ परिग्रदे । 
देवर्षिपितृगुवदीन्‌ बरद्धातुरवुमुक्षितान्‌॥ 


“नान्यचीधः भिति । वक्ष्यमाणदेवर्षिपितृरुवोदिभ्यो 
नाञन्यत्पकृष्टं दान ( पाच्र ) मित्यधेः । "परिग्रहः धनाजेने । 


अन्तिकाभिचप्ानां यथाकति वुभुश्चिताम्‌ । 
द्रव्याणामपि शाक्त्याऽपि देयमेषां कृतात्मनाम्‌ ॥ 


अरलामनुरूपाणां ना्देयं स्ति किंश्चन- । 


1 &1०1;2 न०१४५८व्‌ }$ हेमा, 
% हेमा. }. 174; नर. पु. . 98 ; £1*९§ 716८ 17९३ पर्ण € 
संप्राप्य न निवर्तेत : 
चत्वारि अतिदानानि कन्या गौमूः सरस्वती । 
नरकादुद्धरन्स्येते जपवबाहनदो्नात्‌ ॥ 
यस्तु सवौणि दानानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 
3 हेमा. ?. 11 


इत्यकल्पतरौ [ १९ 


उचैःश्रवसमप्यदवं प्रापणीयं सतां विदुः ॥ 
अनुनीय यथाकामं सत्यसन्धो महध्रतः। 

स्वैः प्रारौब्रीह्मणः प्राणान्‌ परिन्नाय दिवं गतः ॥ 
रन्तिदेवश्च सांकृत्यो वसिश्ठाय महात्मने । 

अपः प्रदाय हताश नाकण््छमितो गतः ॥ 
आत्रेयचन्द्रदमयोररैतोर्विविधं धनम्‌ ' । 

दत्वा लोकान्ययौ धीमाननन्तान्‌ स महीपतिः ॥ 
शिबिरौरीनरोऽगानि पुच्र च प्रियमौरसम्‌ । 
ब्राह्मणा्थसुपाङ्रत्य नाकर्ठसुपागतः ॥ 

प्रतदनः कारिपतिः प्रदाय नयने स्वके । 
ब्रायणायाञ्तुलां कीतिमिह चाऽमुश्र चाऽदनुते ॥ 
दिव्यं श्ष्टदाखाकं तु सौवणं परमद तव्‌ । 

छत्रं देवश्रृधो दत्वा सराष्टोऽभ्यपतदिवम्‌ ॥ 


“सृष्टकराटाकंः उज्वटपञ्जरम्‌ः । 


सकृतिश तथाऽऽत्रयः शिष्येभ्यो ब्रह्म नियणम्‌ । 
उपदिरय महातेजा गतो लोकाननुत्तमान्‌ ॥ 
अम्बरीषो गवीर्द॑त्था ब्राह्मणेभ्यः प्रतापवान्‌ । 
अवैदानि ददरौकं च सराष्टोऽभ्यपतदिवम्‌ ॥ 
सािश्री कुण्डके दिव्ये हारीरं जनमेजयः- । 


1 हेमा. }. 11, विधिवद्धनं 

2 (0 6४ 767०५४५६ ४ हेमा. 2. 11 | 

8 हेमा. ए. 12 1‡€7018 {68 € रम्यमावसथं॑चैव दत्वाऽयुं लोक 
भार्थितः। 
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ब्राह्मणार्थे परित्यज्य जग्मवुरछोकसुत्तमम्‌ ॥ 
सवैरत्ं वृषादर्भो युवनादवः परियाः सियः। 
रम्यमावसथं चेव दत्वा स्वर्लोकमास्थितः ॥ 
निमी राट च वैदेहो जामवरन्यो वसुन्धराम्‌ । 
ब्राह्यणेभ्यो ददौ चाऽपि यशाश्वो्वा सपत्तनाम्‌ ॥ 
अवर्षति च पञज॑न्ये सर्वभूतानि चाऽसङरत्‌ । 
वसिष्ठो जीवयामास प्रजापतिरिव प्रजाः" ॥ 
कबन्धमस्य पुत्रस्तु मरुत्तो नृपतिस्तथा । 
कन्यामद्धिरसे दत्वा दिवमाशु जगाम ह ॥ 
ब्रह्मदत्तस्य पञ्चास्यो राजा बुद्धिमतां वरः| 
निधि शङ्कं द्विजातिभ्यो दत्वा रोकानवाप्तवान्‌ ॥ 
राजा भिचत्रसहश्चाऽपिः वसिष्ठाय महात्मने । 
मदयन्तीं षियां दत्वा तया सह दिवं गलः ॥ 
सहख्जिष राजर्षिः प्राणानिष्टान्‌ मायाः । 
ब्राह्मणार्थे परित्यज्य गतो लोकाननुत्तमान्‌ ॥ 
सवैकामैश्च सम्पूर्ण दत्वा वेदम हिरण्मयम्‌ । 
सुकुन्तायः गतः स्वर्ग हातयुम्नो महामतिः ॥ 
नास्ना च श्ुतिमान्नाम शाल्वराजः प्रतापवान्‌ । 
वत्वा राज्यश्षीकाय गतो रोकाननुत्तमान्‌ ॥ 
मदिराहवश्च राजर्षिदेत्वा कन्यां सुमध्यमाम्‌ । 


1 हेमादि १०९७७ 110{ €1*6 #‰6© {०110५३०६ १८ 11685. 
2 हेमा. 2. 12, मित्रसहखश्च 
3 0, सुद्रलाय 
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सुवणेहस्ताय गतो लोकान्‌ देषैरभिष्डुतान्‌ ॥ 
लोमपादश्च राजर्षिः चान्तां' दत्वा सुतां परुः। 
ऋष्यश्टङ्ाय विपुलैः सवैः कामेरयुञ्यत ॥ 

दत्वा हातसहस् तु गवां राजा प्रसेनजित्‌ । 
सवत्सानां महातेजा गतो लोकानलुत्तमान्‌ ॥ 

एते चाऽन्ये च बहवो दानेन तपसा सह । 
महात्मानो गताः स्वर्म दि्टात्मानो जितेन्दियाः ॥ 
तेषां प्रतिष्ठिता कीर्तिंयौवत्तिष्ठति मेदिनी । 
दानयज्ञप्जासर्गरेके हि दिवमाप्लुयुः ॥ 


त्था 


वखा भरणदातारो भक्तपानान्नदास्तथाः । 
कुडम्बानां च दातारः° पुरुषाः खर्मगामिनः ॥ 
सहस्रपरिचेष्टारः तथैव च सरखदाः। 
दातारश्च“ सहश्राणां ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
सुवणेस्य च दानारो गवां च भरतषभ । 
यानानां च प्रदातारस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 


वैवाहिकानां पैषाणां दीनानां च युषिष्ठिर। 
दातारो वाससां चैव पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥ 


1 हेमा. .12, सरतां 

2 हेमा. 7. 171 

$ 74, कुटुम्बाभप्रदातारः 
4 784, त्रातारश्च 


वानकाण्डे प्रकणद्‌(नानि २७५ 


भयाच्छापात्तथा' याधादारिद्रयाद्वयाविधषेणात्‌ । 
यत्क्रते प्रतिसुञ्चेल ते नराः स्वगगामिनः ॥ 
विहारावसश्ते्यानक्पारामस भाप्रदाः । 

प्रपाणां यैव कलौरस्ते नराः स्वगगामिनः ॥ 
श्यरूषाभिस्तपोभिश्च -ततमादाय भारत । 

ये प्रतिग्रहनिस्लेहाः ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
सर्वहिसानिषत्ताथ नराः स्वैसदाशथ्च ये । 
सर्वस्याऽऽश्रयभूताश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
आद्या बलवन्तश्च यौवनस्थाश्च भारत । 

ये वै जितेन्द्रिया धीरास्ते नराः स्वगगामिनः ॥ 
उपकारिषु सस्नेरा खृदवः स्नेदवत्सलाः । 
स्वाबाधाः सुप्रसाधाश्च पुरुषाः स्वगगामिनः ॥ 


इति श्रीलक््मीधरविरचिते कृत्यकल्पतरौ 
दानकाण्ड प्रकी्णकदानानिः । 


1 हेमा . 173, नयेत्पाताच्ततथा 
2 7८4, कृतं 
3 1. 0. 


९0 
अथ कूपवापीतडागविधिः 


तत्र यमः' 
कूपारामपपाकारी तथा श्रक्ावरोपकः । 
कन्याप्रदः सेतुकारी स्व्ग॑माप्नोत्यसं रायः ॥ 
तडागे यस्य पानीयं सततं खल्ठु लिति । 
स्वर्मलोके गतिस्तस्य नाऽच्र कायौ विचारणाः ॥ 
येषां तडागानि श्युभाः प्रपाश्च 
आरामक्षाश्च प्रतिशिताशथ- । 
अनुप्रदान मधुरा च वाणी 
तेषामयं चेव परश्च लोकः ॥ 


आदित्यपुराणे". 
सेतुषन्धरता ये च तीर्थे शौचरताश्च ये । 
तडागक्कपकर्तारो भुच्यन्ते ते तृषा भयात्‌ ॥ 
(ती्दौचरताः जलावतरणमा्ग संस्कर्तारः । 


1 हेमा. १. 911 

2 774, }. 917 

3 40५4, ‰. 911, प्रतिघ्रयाश्च ४710 अन्नप्रदानं {07 अनुप्रदानम्‌ 
4 हेमा. }. 915 
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७६ 


विष्णुः 
अथ कूपकल्तः 
तत्पषृत्ते तु पानीये दुच्करुतार्थ चिनहचति । 
तङागक्रन्नित्यतप्तो बारुणं टोकमरनुते ॥ 
जलप्रदः सदा तो भवति । 


'तत्परघृत्तः तस्मात्‌ कूपात्‌ प्रधत्ते । 


शृक्लारोपयितुक्लाः परलोके पुत्रा भवन्ति । व्ष्षपर- 
दस्य ष्ृश्चाः -पसू्ैर्देवान्‌ प्रीणयन्ति । फङैञ्ाऽतिथीन्‌ , 
छाययाऽभ्यागतान्‌ । देवे वषेत्युदकेन पितृन “सेतुकृत्‌ 
स्व्गमाभोति । 


तथा 


करूपारामतडागेषु देवतायतनेषु च । 
पनस्संस्कारकत्तौ च ल मते मौलिकं फलम्‌ ॥ 


नन्दिपुराणे 
यो वापीमथवा कूप देहो तोय विवर्जिते । 
खानयेत्‌ स नरो याति स्वर्गे परेत्य दातं समाः ॥ 
देवेरेकत्वमतुलं तृष्णाश्षुद्रजितस्तथा । 


1 हेमा. 7. 915 

2 हेमा. ए. 938 

3 70व, असुतैः; ए प६1एण 215. 769१5 प्रसूतेः 
4 हेमा. [. 9238 071४8 113 ९8 56, 

6 हेमा. }. 915 

6 हेमा. ए. 915 
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तडागकत्ता वसति स्वर्गे युगचतुष्टयम्‌ ॥ 
य्न विपोऽथ गौरेका पायिनी सिरं कवित्‌ । 
तडागं तादृशा कृत्वा स्वर्गे दरायुगान्‌ वसेत्‌ ॥ 
त्था 
यो वापीमभ्रिसाश््येण विधिवत्‌ प्रतिपादयेत्‌ । 
कोणेषुदककुम्भस्थान्‌ समुद्रानच्य अ्रद्धया ॥ 
चतुरअतुरन्ता तु तेन दत्ता मही भवेत्‌ । 
तत्सन्निधौ द्विजानच्ये विधिवत्‌ पान मोजतरैः ॥ 
स याति वारुणं लोकं दिव्यकामसमन्वितम्‌ । 
वाप्यास्तीरे च यः कुर्यात्‌ सच्छायं तरुपुच्रकम्‌ ॥ 
तरूदानाददागुणं वापीदानाचतुयणम्‌ । 
संयोगदानेन कटं ल मते पुरुषः स वै ॥ 
स्कन्दपुराणे” 
अवटं यो नरः कुयांदपां पूर्णं सुदो भनम्‌ । 
दद्याच ब्राह्यणेभ्यस्नं भोजयित्वा यथाविधि ॥ 
अष्टाभिः सुविचिच्राभिः पतकाभिरलद्ूतम्‌ । 
पितुस्तारयत पश्चात्तं“ दत्वा तु नरोत्तमः ॥ 
यात्यप्सरस्सुगतेन वरुणस्य सलोकताम्‌ ॥ 


'अवटो'ऽच्र कूपः । 


1 हेमा. 2. 917 
2 हेमा. }. 915 

3 ^. 8. 2. दात्‌ युब्राह्मणेभ्यः 
4 हेमा. 7. 915, पितृस्तरेत परास्त 


२० } दानकारडे पव पीतडागविधिः २५७९. 
मत्स्यपुराणे 
म्रतस्य उबाच 


पुराणेष्वितिहासेषु पठ्यते राजसत्तम" । 

प्राप्य पक्षं छ्युभं हदं अतीते चोत्तरायणे: ॥ 
पुण्येऽहि विचरैः कथिते कृत्वा ब्राह्यणवाचनम्‌। 
प्रागुदक्प्रवणे देदो तडागस्य समीपतः ॥ 
चतुहैस्तां शयु भां वेदिं चतुरस्रां चतुखलीम्‌ । 
तथा षोडहाहस्तस्स्यान्मण्डपश्च चतुसुखः ॥ 
वेाश्च परितो गत्त।ऽरतिमाच्रा त्रिमेखद्ा । 
नव सप्ताऽथवा पञ -योनियैक्रा पात्मज ॥ 
वितस्तिमाच्रा योनिः स्यात्‌ षटूसप्ताङ्गखविस्तता । 
गक्तौश्च तत्र सप्त" स्युख्ति पर्वोच्छिनमेसखलाः ॥ 
सबैतः सर्बवणीः स्युः पताकाध्वजसंयुताः। 
अडइवत्थोदुम्बरष्ठक्षवटरागश्वाक्रतानि तु ॥ 
मण्डपस्य प्रतिदिङा द्वाराण्येतानि कारयेत्‌ । 
शु भास्तच्राऽ् होतारो द्रारपालास्तथाऽ्ष वै ॥ 
अष्टौ तु जापकाः कायौ ब्राह्मणा वेदपारगाः। 
सर्बरक्षणसम्पूणीः मन्प्रवन्तो जितेन्द्रियाः ॥ 


1 9]1€त ४ 1. 0. 

2 हेमा. ‰. 926: 1. 0. १7 हेमा. (०९८४ प€ 1४5॥ वृप्रश्वष्लि. 
3 हेमा. }. 927, योनिषेकत्रत्‌ 

4 हेमा, }. 927, शस्तास्छ्युः 

6 हेमा. ए. 927, पन्नाः 


८० हस्यकरपतरौ { २० 
कुलर¶ीरसमायुक्ताः स्थापकास्स्युरदिजोसमाः ॥ 


गत्तोदिपरिभाणं, ऋत्विजां च सवैलक्षणानि, तुरापु- 
रुवेऽभिहितानि' । 'स्थापकाः' जाचायौः । 


प्रतिगत्ते तु कलशाः यज्ञोपकरणानि चः । 
व्यजनं चाऽऽसनं शुद्धं ताञ्रपाच्रे सुविस्तरे- ॥ 
ततस्त्वनेकव्णः स्युवेलयः परतिदेवतम्‌ । 
आचार्यः प्रक्षिपेदभूमौ अभिमन्त्र्य विचक्षणः ॥ 


शयरन्निमाच्रो यूपः स्यात्‌ क्षीरबृक्षविनिर्भितः। 
यजमानप्रमाणो घा संस्थाप्यो भूनिमिच्छता ॥ 


हेमालङ्कारिणः कायः पञ्चविङहाति्रत्विजः । 
कुण्डलानि च हैमानि केयूरकटकानि च ॥ 


1 8९6 ५47५ ‰. 81 

2 दमा. }. 921 (कस्नुपूजा) हेमा. ९0111160 03 25 {0७110५6 : 
पुण्येऽह्नि अभलम्नादौ ब्राह्मणानां वाचन परिभाषायां दरश्म्यम्‌ ॥ 
ततरो.सरगपूरवदिवमे शशवस्तदागादुत्सगै करिष्य इति विहितस्न्पो यज. 
माना गद्वि्राद्धमाभ्युदयिकं विधाय व्राद्मणवाचनं कुयान्‌ । वास्तुपू- 
जा चाऽत्र कतंब्या । यतस्तदकरणे मनस्यपुराणे दोषः श्रूयते--"वास्तु- 
पूजामकुर्बाणाऽतथ्याहारो मविप्यति, इति । तत्प्रकारस्तु गृहदानि दर्धि- 
तः । दस्तादिलक्षणमुकं परिभाषायाम्‌ । "गतीः, कुण्डानि । तानि च 
चतदु दिष्वु चत्वारि, दशान्या पश्चममानार्य॑कुण्डमिति पच कुर्यात्‌ । पता- 
कास्तु प्राच्यादिग्रदक्षिणदिग्विदिष्यु पीतरकनीलाज्जननिभद्युदधकृष्णहरितस्वै- 
वीः कयोः । ष्वजस्नु किदिर्ीजालालढङृतः । भाचार्यप्रयुखान्‌ 
पथविंसतिग्राह्मनान्‌ "असुखेत्सगयज्ञेनाऽ्ं यक्ष्ये, तत्र॒ मे त्वमसिग्भवः 
शस्यादि शृत्वा मपुपद्णाऽर्चयेत्‌ । 

3 27४4, सुविष्टरे 
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तथाङ्गरीपविश्राणि वासांसि विविधानि च । 
दक्षयेष समं सवोनाचारयं द्विराणं पुनः ॥ 
दश्याच्छयनसंयुक्तमात्मनश्चाऽपि यत्‌ भरियम्‌ । 
सौवर्णौ कूममकरौ राजतौ मत्स्यङ्ण्डूभौ ॥ 
ताम्रौ कुलीरमण्डूकौ वायसः रिद्युमारकः । 
एवमासाद तान्‌ सवौनादावेव विद्ाम्पते ॥ 


"आदौ प्रथमम्‌ । 


दङ्कमाल्याम्बरधरः शुद्धगन्धानुरेषनः । 
सर्वौषध्युदकस्नानस्नापितो वेदपुद्खवेः ॥ 


यजमानः सपल्रीकः पुत्रपौच्रसमन्वितः। 
पथिमं द्वारमाभ्भित्य प्रविदोद्यागमण्डपम्‌ ॥ 


ततो मङ्लाब्देन भेरीणां निःस्वनेन च' । 
रजसा मण्डलं कुर्यात्‌ पश्चवर्णेन तत्ववित्‌ ॥ 
षोडशारं ततश्चक्रं पश्मग म चलतुखुसखम्‌ । 


1 देमा. }. 928 (गाला § धो प्ऽः श्रतिगर्ते त्यादि । प्रतिकुण्ड- 
मासनदयं ताश्नपात्रद्वयं विष्टरद्यं व्यज्ञनं वस्रं॑छवः खक्चन्दनादिभू- 
षितं पच्चरलगर्भं कलशं च स्थापयेत्‌ । “यज्ञोपकरणानि पवित्रं पवि- 
व्रच्छेदनपरोक्षणीपात्रप्रणीतापात्रस्थाटीसुकसुवेष्माबर्हिस्समिदाज्यमप्र्तीनि तथा 
स्थापयिष्यमाणदेवतार्थं बलीन्‌ नानावर्णगन्धधूपदीपमाल्यानि क्षीरग्क्षनिर्मितं 
यूपं चोपकल्पयेत्‌ । त॑ च २, देवताबलिहरणानन्तरं पैकुण्डात्‌ 
प्राच्यां दिि दभौनक्षतानि चाऽवटे प्रक्षिप्य निखनेत्‌ । इण्डुभोः 
राजिलः । कुलीरः" कर्कटकः । कूमोदीश्च पञ्चरलगभौयां सुवर्णपात्र्यां 
निक्षिप्य स्थापयेत्‌ । एवमन्यदपि अकृतोपयोगि कमोरम्भात्‌ पूर्वमेवा- 
ऽऽसादयेत्‌ 1 सर्वोषध्यः परिभाषायां दिताः । 

३६ 


४८२ 


स्यकरूपतरौ [२ 


अतुरखं ख परितो ब्र्तं मध्ये सुचो भनम्‌ ॥ 
वेयाश्योपरि तत्छरत्वा ग्रहान्‌ रोकपर्तीस्तथा । 
विन्यसेन्मन्त्रतः स्वान्‌ परतिदिष्ु विचक्षणः ॥ 
हषादीन्‌ स्थापयेन्मध्ये वारूणं मन्श्रमाभ्नितः । 
ब्रह्माणं च दिवं विष्णुं तन्नैव स्थापयेदूषुधः ॥ 


कषादीन्‌ मकरादीन्‌ । 


विनायकं व विन्यस्य कमलामस्बिकां तथा । 
शान्त्यर्थं सर्वलोकानां मूनग्राम न्यसेलतः ॥ 
पुर्पमक््यफलैयुक्तमेवं कृत्वाऽधिवासयेत्‌ । 
कुर्मांश्च रन्नगभास्तान्‌ वासोभिरभिवेष्ट्य च ॥ 
पुष्पगन्धैरलङ्कस्य द्वारपालान्‌ समन्ततः । 
पठध्वाभिति' तान्‌ ब्रूयादाच्वायस्स्वभिप्रजयेत्‌ ॥ 
बहुषो पूवलः स्थाप्यो दक्षिणेन यजुर्विदौ । 
सामगौ पथिमे स्थाप्यौ उक्तरेण त्वथर्बिणौ 2 ॥ 
उदङ्गपुस्वो दक्षिणतो यजमान उपाविरोव्‌> । 
यजध्वभिति लान्‌ ज्रुयाद्धोलृकान्‌ पुनरेव ख ॥ 
उल्कृ्टमन्त्रजप्येन विष्ठघ्वमिति जापकान्‌ । 
एवमादिहय तान्‌ सवोन्‌ भयुज्याऽभिं स मन्श्रवित्‌ ॥ 
जुहयाद्वारुणैमेन्तरेराज्यं च समिधस्तथा । 
ऋस्विरिभभ्नैव होतव्या वारुरीरेव सवेत्ाः ॥ 


1 1, 0. यज्व 
2 [. 0. भवर्वणौ 
3 दमा. ए. 929 
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अहेभ्यो बिधिवदु धुत्वा लथेन्द्रायेदरवराय ख । 
मरुद्धो लोकपालेभ्यो विधिवद्धिहवकमेणे ' ॥ 
राचिसूकतं च रौद्रं च पावमानं सुमङ्गलम्‌ । 

जयेरन्‌ पौरुषं सूक्तं पूवलो -वहुष्वाः एथक्‌ ॥ 


"रात्रिसुक्तं “राच्री व्यर्यदायती इति । रौद्रसूक्तै 
“हमा रद्राये'त्यादि । ` पावमानं (“नृपि'"त्यादि (2) । 'सुम- 
करटं सूक्त" ““कनिक्रदज्छनुष"” मित्यादि । "पौरुषः “सहस्र- 


रीष" त्यादि । 


चाक्र रौद्रं च सौम्यं च कौष्माण्डं जातवेदसम्‌ । 
सौरसूक्तं जपेरंस्ते दक्षिणन यजुर्विदः ॥ 


“चाक्र सूक्तःः “हन्द्र बो विदवतस्परी"?त्यनुवाके “हुवे नु- 
दाक्र "मिति चाक्रलिद्गकम्‌। ररोद्रं सूक्त" “हमा रुद्राय स्थि- 
धन्वन" इति षड्व्वः । “सौम्यं सृक्त' “सोमो धेनु"मिति 
षड़चः । (कीष्माण्डसूक्तः “यदेवा देवहेडनमि"'ति ब- 
त्वारोऽनुवाकाः । जातवेदसं सूकत' “यस्त्वा हृदा कीरिणे” 
त्यचुवाकः । “सौरसूक्त' ““सू्यो देवीमिति षडवः । 


एतानि सूक्तानि तैत्तिरीयाणां प्रसिद्धानि । 


वेराजं पौरुषं सूक सौपर्णं रुद्र सहितम्‌ । 
चोद्यं पञचनिधनं गायच्रं उरेसाम च ॥ 


1 हेमा. }. 930 
हेमा. }. 9:30, जुहुयात्‌ 
3 ्रलूण०तप्ल्छ्त्‌ रनणढप्न 0 ४ हेमा. ए. 930 
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वामदेव्यं ब्रृहत्‌ सौम्यं रौरवं सरथन्तरम्‌ । 
गवांब्रतं विकर्णं ख रक्षोघ्रं च यशस्तथा ॥ 
गायच्ति सामगा राजन्‌ पथिमद्वारमाभिताः । 


ध्ैराजं' “पिबा साममिन्द्रे"ति प्रसिद्धम्‌ । पौरुषं 
सूक्त “सहस्र दीष त्यच्रोत्पन्चम्‌ । 'सोपणोनि' “उद्धे 
विश्चुतामध”'भित्यस्र त्रीणि सामानि। शर्द्रसंहिताः “सो- 
मो राजान'"मित्यादि प्रसिद्धा । 'दौदावः “उखा ते जात- 
मन्धसः हलि । "पञनिधनं वामदेव्यः “कया नधिन्रे"ति 
पसिद्धम्‌। "गायच्रं' ““तत्सवितुरित्यादि । “ज्येष्ठसामश्री- 
णि आज्यदोाहानि । वामदेव्यः ग्रामगयम्‌ । (बृहतः ““त्वा- 
मिदि हवामह” हति पसिद्धम्‌ । सौम्यः ““सोमव्रतं सन्ते 
पयांसी"ति । रौरवः “पुनानः सोमे"त्यच्र प्रसिद्धम्‌ । ररथ- 
न्तर “अभि त्वा श्र नोजुम' इत्यत्र प्रसिद्धम्‌ । गवां बतः 
(तेमन्वतप्रथम'मिति द्रे सामनी । "विकर्णः ““विन्नाडि" 
त्यत्र प्रसिद्धम्‌ । ररक्षोघ्र' “अपेयुक्तादी"त्यादि । यद्वः" 
““वृहदिन्द्रायः' त्यन्र प्रसिद्धम्‌ ॥ 


आधर्वणाश्चोत्तरतः शान्तिकं पौष्टिकं तथा । 
जपेरन्मनसा वेवमाभ्रिता वरुण प्रसुम्‌ ॥ 
पर्वेषुरभितो राच्रावैवं कूत्वाऽधिवासनम्‌ । 
सदमादायः कुम्मेषु प्रक्षिपेषस्वरासतथा ॥ 
रोचनां च ससिद्धाथान गन्धान्‌ गुग्युष्टुमेव ख । 


1 ल7०तएव्ट्व्‌ ¶्ला०्ए ४ हेमा, 7. 931 
2 हेमा. 7. 931, मृदमानीय $ग्डेष 
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गजादवरथवर्मीकसङ्गमहदवगोकुटात्‌ ॥ 
स्नपनं तस्य कर्तव्यं पञ मङ्समन्वितैः । 
पूर्तकतमंहामन्त्ररेवं कृत्वा विधानतः ॥ 


"पञ भद्भाः 
अदवत्थदुम्यरशक्षवटवेतसपल्लवाः' । 


एवे क्षयां समुद्धाश्य विधियुक्तेन कमणा ॥ 

ततः परमते विमले सञ्जातेऽथ दातं गवाम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यः प्रद(तव्यमष्टषष्ट्यऽथवा पुनः ॥ 
पश्चादाद्वाऽय षट्त्रिशात्‌ चञर्विदाति वा पुनः। 
ततः सम्वत्सरः पोक्ते शुद्धे लम्रे सुरो भने ॥ 
वेदाब्दैः सगान्धवैवौच्येरच विविचैः ह्युभैः। 
कनकालङ्कूतां तत्र कृत्वा गामवतारयेत्‌ ॥ 
सामगाय च सा देया ब्राह्मणाय विशाम्पते । 
पान्नीमादाय सौवर्णीं पञ्चरन्नरसमन्विताम्‌ ॥ 
ततो निक्षिप्य मकरं मत्स्यादीन्‌ तांश्च सवेदा । 
धृतां षतुर्भिर्चिवेस्तु वेदवेदाङ्पारगैः ॥ 
महानदीजटखोपेतां दधष्यक्षतविभूषिलाम्‌ । 
उक्तराभिसुखो न्युज्जं जलमध्ये तु कारयेत्‌ ॥ 
आथवणोन साज्ञा च “पुनम ` मिस्युष्वेन ख । 
"जापो हिष्ठेति मन्त्रेण श्िप्त्वाऽऽगत्य च मण्डपम्‌ ॥ 


1 हेमा. ४. 991, चूतस्य पहवाः 
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“आथर्वणं सामः “कशान्नो देवीरभिष्छयः” इत्यश्च प्रसिद्- 

मरण्ये गेयम्‌ । 

तथा 

पूजयित्वा सवस्यास्तु बलि वच्यात्‌ समन्ततः । 
पुना्धैनानि होतव्यं चत्वारि मुनिसत्तमाः ॥ 
चतुर्धीक्म कलैव्यं देया तच्राऽपि दाक्तितः। 
दक्षिणा राजशार्दूल वरूणं सस्मरंस्ततः ॥ 
कृत्वा तु यज्ञपात्राणि यज्ञोपकरणानि च । 
ऋत्विरभ्यस्तु सम दत्वा मण्डपं विभजेत्‌ पुनः ॥ 
रेमपार्ची' च शय्यां च स्थापकाय निवेदयेत्‌ । 
ततः सहस्र विप्राणामधवाऽ्टद्ालं तथा ॥ 
भोजये यथ्ाक्त्या पञ्ादाद्वाऽथ विदातिम्‌ । 
एवमेव पुराणेषु तडागविधिरुच्यते ॥ 
कूपवापीषु सवासु तथा पुष्करिणीयु च । 
एष एव विधिरेष्टः पतिषासु लयैव च | 
मन्ध्रनस्तु विदोषः स्यात्‌ व्वरासावोथानमूभिचु । 
अयं ° त्वकाकताधर्देन विधिरेष्टः स्वयसुवा ॥ 
स्वल्पेष्वेकाग्रिवत्‌ कार्यो वित्तहाव्याहने नृभिः । 


1 1. 0. दहैमपात्री 2४04 मेध्यां {07 शय्यां ; 6 ५५० 565 2.16 
7001 1019९. 

 [. 0. आरामोधान 

3 हेमा. ‰. 933, भय च चछक्ताव्धन 

4 1. 0., साग्वादिवजः 
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प्राषट्काले स्थितं लोयमभरिष्टोमसम्‌ं स्तम्‌ ॥ 
कारत्कारस्थितं यत्स्यात्‌ तवु कफलवायकम्‌ । 
वाजपेयातिराच्राभ्यां हेमन्तरिरिरस्थितलम्‌ ॥ 
अदवमेषसमं प्राहवैसन्तसमये स्थितम्‌ । 
ग्रीष्मे च थतस्स्थितं लोयं राजसूयाद्विशिष्यते ॥ 


एतान्महाराज विद्ोषधमीन्‌ 
करोति उच्यौमथ शुद्धबुद्धिः । 
स याति स्द्राकयमादरु पूतः 
कल्पाननेकान्‌ दिवि मोदते च ॥ 


अनेकलोकान्‌' समहस्नपादान्‌ 
शुक्त्वा पराद्ैद्रयमङ्गनाभिः) 
सहैव विष्णोः परमं पदं यत्‌ 
प्राभोति तद्यागरतेन भूयः ॥ 


बहुष्वगृ्यपरिरिष्टेः 


अथाऽतो वारुणविर्धिं वापीयन्षं व्याख्यास्यामः । 
पुण्ये तिथिकरणे शुभे नक्षत्र प्राचीं दिङ्ामास्थाय प्राक्च 
वणे उदक्पवणे वा उवकसमीपेऽभनिसुपसमाधाय वारुण 
चरे श्रपयित्वा, आज्यभागान्तं कृत्वा, चतस्‌ आज्या- 
हतीजेहुयात्‌ “ससुद्रज्येष्ठा” इति पत्यृष्वम्‌ । ततो दविषा- 
ऽषछाहुतीजैहुयात्‌ ““तचत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानः” इति 


1 हेमा. . 933, अनेन लोकांश्च समस्त 
% 17014, तथोगबलेन 
8 हेमा. ए. 930; उत्समैमयूख ( ८९, ( ४}81810} 1168) ]. 8 
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पञ । “त्वन्नो अप्ने वरुणस्य विद्रानि"तिद्धे। “इमंमे 
वरुण श्युधी"लि ख स्विष्टकृतं नवमम्‌ । नव वै प्राणाः 
प्राणा वै आपः तस्मादापो नवभिरजुहोति । माज॑नान्ते 
धेनुमवलारयेत्‌ । अवतीयमाणामनुमन्च्रयेत्‌ । 

“हद सिलं पविनच्रं कुरुष्व 

श्यद्धाः पूता अश्धतास्सन्तु नित्यम्‌) 

भावयन्तो सर्वली्थीभिषिक 

रोकाह्लोकं रते तीर्यते खः ॥ 


इत्यनेन पुच्छाग्रे यजमानः स्वयं ठग्नः आार्येणाऽ- 
न्वार्ध उत्तीषै “आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्त्वि"त्य- 
नयाऽपराजिनायां दिदयुत्थापयेन्‌ “सूयवसा हि भगकषमी 
भवनीहे भूया" इनि । यदि सा हिङ्करानि “'हिङ्कुण्वनी 
वसुमती वसूनामि"नि जपेत्‌ । लां सण्वेलकण्ठां काचन- 
श्द्धीं साम्नी श्रषपजां रौप्यखुरां कास्योपवोाहां विप्राय 
सामगाय दष्यात्‌ इतरां वा। दाक्त्या दक्षिणा आषा- 
याय देया । तन उत्सर्ग कुर्यान्‌ । “देवपितूमनुष्याः 
प्रीयन्ना"मिनि उर्मजन्‌ इत्याह शौनकः । यजमानो 
्राह्मणान्‌ माजयित्वा स्वस्त्ययन वाष्वयन्‌ । 


इनि कूपवापीतलशगविधिः॥ 


२० ] दानकाण्डे दारीवन्धः २८९. 
अथ दारीबन्धः 
देवीपुराणे" 


ब्रह्मोवाख 

देव्यः हास्नाः सुरश्रे स्वकामव्रसाधिकाः । 
तासां सुप भोगार्थं जलपाच्राणि कारयेत्‌ ॥ 
द्वारीयन्धादिकाः दाक्र `कूपङाटयन्तकाः शुभाः। 
लनः> म्वाततं तडागं तु विपारी “किरहवकी मता ॥ 
दो माख्या दीर्धिका पाक्त चतुरखरा तु वापिका । 
कूपाः पादविहीनाञ् सपादास्नोरणान्विनाः ॥ 
सक्रमा षर्घवरणा सरन्ती मातृका मनाः | 
गिरेरन्नगैता द्वारी सस्फोरं हरक तथा ॥ 
चक्रमदैः मचलको श्गटा चेति चाऽन्तिमा । 
वज्ननागमधोगामी न सिध्यन्ति कदाचन ॥ 
हेखात्मा च तथा चक्रं सुखसाध्यः प्रकीर्तिता । 
उत्तमाधममध्या्च स्वस्पथद्धा सुस्वग्रहा ॥ 
वरघ्योच्चवन्धगाथा तु साऽधमा परिकीर्तिता । 
शातसाहल्रपथन्ता द्विदण्डाटद्विदण्डिका ॥ 


1 हेमा. }}) 1-02-1 {1 

2 हेमा. }). 0149, पुष्करिण्यन्तकाः 

3 7८५, तलखातं 

4 {१\५, पौटिकी 

5 160, शक साबन्धकरणा किरन्ती किण्टिका मता 
9 
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द्वारी ओष्ठाऽघमा तात बहुवन्ध। च या भवेत्‌ । 
सिकतापङ्सच््छिद्रां सपजां परिवजयेत्‌ ॥ 
शुभा दी्ैविस्तारं मित्वा बन्धं समाश्रेत्‌। 
्रिपञ्ाष्टकप्यन्तः श्रेष्ठो षन्धः परकीर्तितः ॥ 
चातद्यं श्युमा पाटी कराणां खप्धाऽधमा । 
विस्तारः कथितः शाखे पालीबन्धस्य पण्डितः ॥ 
पाकारकूटनलिकापुटकाष्सखयम्‌ । 

पृष्ठमग्रे' भवेद न्धमद्धंचन्द्रं सकम्बलम्‌ ॥ 
श्रूजिहा लने राक्रमास्थानं सोयसङ्गमम्‌? । 
पाषाणघरितं बद्धमधटं बित्वकाछजम्‌ ॥ 
शिलास्तम्भनिबद्धन्तु एथुविस्तीणेसशितम्‌ । 
वच्नसन्धानसयोग समं षा दान्तकं परम्‌ ॥ 
यथाकालसहं विद्वान्‌ कुक्षिघातं तु कारयेत्‌ । 
न मध्यहदये खातं कम्बले याऽपि दापयेत्‌ ॥ 
महादोषकरं तत्तु ह्वारीकतुभेयपदम्‌ । 

प्रयतः कुषटने कार्यो खत्तिकाकू्षनापिकं ॥ 
नलिकासुः प्रदातत्य छां सुसलधदितम्‌ । 
समापिपययं यावत्‌ उपलान्‌ स्वानयेन्तृप ॥ 
अन्यथा न मवेदट्राढा^ स्राववोाषकरी नवन्‌ । 
पार्टी लस्मादृरृढां कु्यादग्रष््ठां न घटताम्‌ ॥ 


1 दमा. }. 920, पृषटमार्गे 

2 7८, भूमेर्वा चलने शक तत्स्थानं तोयस॑यमम्‌ 
3 ^. 8. ए8., नाकिकिरादिदातन्या 

4 1. 0. श्रो 
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कूर्मश्चष भमत्स्यादिहेमं चाऽऽदौ विनिक्िपेत्‌ । 
प्रारर्मेऽस्या महाप्ूज। सेनकादिषु' कारयेत्‌ ॥ 
वारुणं नागदेव वु योगमन्च्रजप सदा । 
आनिष्पत्ति तु कर्तव्यं अन्यथा भयदं भवेत्‌ ॥ 
कल राष्ट्रः जले राक्र द्वारी च न ददा भवेत्‌ । 
दृढार्थ- प्रतिरूपाणि तदा लिङ्ग विनायकम्‌ ॥ 
दाक्तिपूर्वाणि कुर्वीति महालकमी्था पुरे । 
हयभदा भवने लाके “नत्वा तायं रिव तथा॥ 
आरामं तोरण वापी कूप वा समहोरगम्‌ । 
दरारीबन्धेषु कलव्यसुत्सर्गे गोप्रदानिकम्‌ ॥ 
गोसहस्र शुभ देय मीं हेम च दक्षिणाम्‌ । 
इयेनकं नागयज्ञ च द्वारीवन्ये सदा छुभम्‌ ॥ 
चतुस्तोरणसयुक्तं पताकादिविभूषितम्‌ । 
उत्सर्गं विहितं द्वार्यामन्यथा रातशोकदम्‌° ॥ 
च्राकटेन बलिर्देयः °पश्चुधातपुरस्सरम्‌ । 
स्फुरन्त नागहूदयं मन्त्र तच्र प्रयोजयेत्‌ ॥ 
सम्पूर्णं जायते सर्व न्यूनाधिककृतं च यत्‌। 


1 1. 0., सेनकादिषु ; हेमा. }. 0:21 1५5 उयेनकादिषु; 

2 देमा. ‰. 921; जने {1 जके 

3 हेमा. }. 921, दर्थं {97 दढार्थ 

4 हेमा. . 921, तदा तोय॑; 1. 0., नत्वा तोय॑ (तए 18. 
1188 नन्दातोयं 

6 हेमा, ]). 921, न श्चुमोदकम्‌ 

6 हेमा. 9. 9:21, प्रपात 
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फलं च हयमेधस्य यत्करुतस्य भवेदिह ॥ 
समग्रं ' वद्भवेत्तस्य ह्वारीबन्धे कृते सति । 
ङ्ह कीर्तिः शुभं सर्वं विदार्य भवेन्दुप ॥ 
द्वारीबन्धेन कतरो नन्दन्ति परजया सह्‌ । 
तडागं नलकोपेतं परीवाहसमन्वितम्‌ ॥ 
देवतारामसंयुक्तं सव॑कामपरदायकम्‌ । 
द्वारीषन्घे तु विस्तीण "परीवाहास्तथा श्युनाः॥ 
अन्यथा न भवेखछक्र ददत्वं पाटिषनधने । 
मध्ये पाल्यास्सुविन्यासं जटमार्ग जलावहम्‌ ॥ 
नरी पक्तेष्टकं वाऽपि कार्यं क्रीडाय भूभूनाम्‌ । 
शालीष्ुरोपणे कुय्यान्नलकं दचाभनं तथा ॥ 
सोपानपाटिका काया विस्नीणाी स्नान भाजन । 
शो भाधिक्येन सयुक्ता उद्भ कायां यथाविधि ॥ 
बन्धप्षठे हृदा बन्धः कार्यः काटसहस्नथा । 
एवं पुण्यमवाप्रानि स्थैर्ये कालवहात्करृने ॥ 
वाजिमेधः कलुयंद्रत्सोऽपि पुण्यप्रदो भवेत्‌ । 
द्वारीवन्धस्वथा वात पुण्यदा जयते बणाम्‌ ॥ 
पुण्यात्सं सिध्यते नच्र नन्दादीनां निवेहानान्‌। 
जयन्त्यादिनडङागानि अष्टौ पापहराणि थ ॥ 
तेषु द्वारी मवच्छरेष्ठा देवारामसमन्विता । 
क्पवापीजलोपेता पुच्रायुःकीर्भिवा सदा ॥ 


1 हेमा. 7. 921, समने 
2 1८14, परिदाहरश्मस्सदा 
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सा परिग्रहसंस्थानं भूपतेनामकत्पिता । 
पुरप्तनदेवानां सिद्ध्यर्थ जायते श्ुभा ॥ 
सरित्‌ सिद्धालयैः दौटेया नक्रान्ता' वसुन्धरा । 
सौ भाग्यं द्वारिबन्धस्य जखवेष्टाषटकम्बला ॥ 
पित्देवमनुष्याणां लज्जङं त्वभिनन्दितम्‌ । 
पावनं जायते शक्र अन्यथा निष्करं भवत्‌ ॥ 
अनुत्खष्टं तु द्वारीषुः अपय सलिलं मवेत्‌ । 
तस्माबोत्सर्मितं पेयं वषौसूत्सजनं छुभम्‌ \ 
तडागाश्चोत्तरेः सस्था ठेरान्यां पूवेगाऽपि वा । 
दक्षिणे वैव टिद्धं तु शिवा स्याच्छुभदा सदा॥ 
पश्चिमे शुभगा नाम वायत्यात्तरनसनथा । 

न कुययम्ये नैश्षत्यामाननेययां च हुभायिना ॥ 
प्रदक्षिणेन प्रवस्थां रोपितन्यं सदा शुभम्‌ । 
अन्यथा कलहेद्रेगं मृत्युं वा लभते करनी ॥ 
तस्माद्रास्यायुःश्ुभदं पुत्रसन्तनिवद्धंनम्‌ । 
पथिमोत्तरपूर्वेण आराम, जायने कृतम्‌ ॥ 
द्वारीयन्धं रिवोपेतं राक्तिभिनायकंयुतम्‌ । 
तवा करपजलारामभ्षितं स्वकामदम्‌ ॥ 
एवविधं पुरोपेतं “बह्मकुञ्यमथाऽन्वितम्‌ । 


1 हेमा. 7. 022, विष्णुक्रान्ता 

£ हेमा. {. 922, अनुत्सर्मितद्वारीपु 

3 हेमा. 7, 922, तत्पूवाचोत्तरे 

& हेमा. ए. 923, ब्रह्मसूर्यान्तकान्वितम्‌ ; 1. 0., ब्रह्ुख्यमथाऽन्वितम्‌ ; 
वणय 0०. ब्ह्यपुमामयाऽन्वितम्‌ 
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कुर्यायः सुरशादैल स ल मेदीष्सितं फलम्‌ ॥ 
इह कीति द्ुभान्‌ पुखान्‌ षरच्र परमां गतिम्‌ । 
द्रारीबन्धात्फलं ब्रह्मन्‌ हयमेषफएलं ' लभेत्‌ ॥ 
समस्तपातकोच्छित्तिः कृते मवति देववत्‌ । 
तस्मान्तृपेण कतैव्यं विधिना द्वारिगं जलम्‌ ॥ 
समस्तशाखष्ेनः कमणा सफलं भवेत्‌ । 
दयनकादेस्वथा पूजा नागाङ्कहृदयं जपेत्‌ ॥ 
द्वारीबन्धस्थ सि्धथमन्यथा न भवेत्‌ कृतम्‌ । 
यतः पुण्यैस्तु संसिष्येत्‌ द्वारीबन्धः सुरोत्तम ॥ 
अनः पुण्यविधिः कार्यो जपहामत्रतादिकः । 
दश्लौरगौकसं कार्यं हिवस्यदेकातः शुभम्‌ ॥ 
नागानां दारिसिच्छर्थ नन्दाकरूपं कृतं मवेत्‌ । 
महापुण्या भवेहूारी किन्तु सन्देहसाधना ॥ 
कना विक्रीयते काठात्तस्मात्काया सवा दृद। । 
देष पथिमयाम्यस्थं तत्कतुंगत्युदं भवेत्‌ ॥ 
जय पश्चिमपूर्वण रतिपुश्रषनप्रदम्‌। 
याम्यसौम्यगतं दण्ड पन्रीधनयिनाङ्वानम्‌ ॥ 
यक्षं वासणमं मद्रराज्यायुः" पुश्रवं बलम्‌ । 
पूर्वोत्तरगत देय सुखदं धनदं मतम्‌ ॥ 


1 हेमा 7. ५४23, हयमेधसमं भवेत 

2 704, समन्त्रं सश्रष्ेन 

8 हेमा. {. 923, तर्हि अपुष्या भवेदुद्रारी 
4 ^, श्षय्यायुः 

5 हेमा. ]. 923, मतं 0 बस 
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पथिमे सङ्गलं नन्दं नन्दनं कोकावदधनम्‌' । 
जलवायुगतं हैमं हेमवं च मवेद्रनम्‌ ॥ 
रश्लोवायुगतं काकानुच्ाट कुरुते घनम्‌ । 
अभ्निवायुगतंः दाहं दहनं कीर्तिवद्धेनम्‌ ॥ 
हरादाहगतः पापं धनतापकरं तथा । 
वायुदाहगतं तेजो रन्रहेमगजापहम्‌ ॥ 
एवं लक्लषणमाभित्य कर्लव्याऽऽरामवाटिका । 
द्ुभावहा सदा कलै राज्यायुःसु्वकीर्तिंदा^ ॥ 
वैपरीत्ये सवा लोकेऽधनं करु मयावहम्‌°। 
नुप राष्ट्र जटे दोषान्न हन्याद्विधिना शुभम्‌ ॥ 
सर्द्रां कारयेहारीं गणनाथसमन्विताम्‌ । 
जयं च विजयं कार्यं सुष्टु कुर्यात्‌ “कुला्टकम्‌ ॥ 
नागाख्यं हृदयं जप्त्वा प्रस्फुरत्स्थापने शु मम्‌। 
इयेनाः रिवादिदेज्यश्च ` तर्पितव्या जलस्रजैः ॥ 
वसख्ैनोना विचैरीन्तैः फलधूपगणादिभिः। 
कार्यो महोत्सवो द्वार्या पाटीषन्धददार्थिभिः ॥ 


1 114२. ]). {2.4 पदिचिमे संगतं मन्दं धनको विवर्धनम्‌ : 4 \11011# 
नन्दनं कोशवद्धनं 13 2150 11०16. 

हेमा. }. 924, वाणि 

(९१८९, दे शदाहगतं 

1८५१, सुतवित्तदा 

16140, मदावहम्‌ 

हेमा. }. 921, सराष्टूकम्‌ 

107५, सेनाविषाहदेम्यश्च त्पिंतम्याः पयोनतैः 


(2 
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वानं देयं सदा राक्र नुपराष्ट्सुरावहम्‌ । 
गोदान भूमिवानं च कन्यादानं खुरोसम ॥ 
द्वारीषन्षे चदालव्यं एकं कोटिगुणं भवेत्‌" । 
गोमेषे नरमेधे च हयमेधे तथा भख ॥ 

पुण्यं यज्वायने चाक्र द्वारीषन्घे ततोऽधिकम्‌ । 
वापीकूपतडागानि देवतायननानि ख ॥ 

एतानि पलधर्मेषु दयुभानि फलदानि च । 
दीनान्घमूकभीरूणां दान देयं यथाविधि ॥ 

एकं कोटिगुणं पुण्य जायने नाऽत्र सहायः। 
पन्ते कथिनं दाकर द्वारीषन्धस्य यत्फलम्‌ ॥ 

प्रादु भावं तु देवीनां क्षपान्माहात्म्यकीर्तिलम्‌ । 
शिवदूतास्तथा सम्यक्‌ प्रादु भावं च लक्षणम्‌ ॥ 
यः श्रुणोति नरः सम्यक्‌ सर्वपुण्यफलं टन्‌ । 
कूपारामनड।गादि प्रपायभ्निप्रनिश्रयम्‌ ॥ 
सर्वेहाधिषिन वत्स अनन्तफटवायकम्‌ । 

यः कुयोहूरिबन्धानां लङागानां कातं तथा ॥ 
सर्वेदवरजट करत्वा ट मन्‌ पुण्यं वनोऽधिकम्‌ । 
शिवसूयररित्रह्मसंयुक सर्वकामदम्‌ ॥ 

अश्या मूर्तिः परा ध्यया व्यापिनी मन्श्रलन्त्रगा । 


1 हेमा. [. (21 1125 ५५ [1८ पप्तो पाट ण55त्व ४ ४0 
{८४६ ; 
गजाश्वरन्नद्‌ानं च भजलदानं प्रयत्नतः । 
द्वारीबन्येषु दानस्य पर्वं दोाटिगुणं मवेत्‌ ॥ 
2 [, 0., ५प्प्‌ देना. }. ५; ४२५८ स्म॑गलम्‌ 0 ब एष्तनम्‌ 
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सर्वे सर्वदैवत्यं ब्रह्माद्यैः परिवारितम्‌ ॥ 
स्थापितं जायते शक्र सवाध भयनारानम्‌ । 


तथा 


विजनं नेव कलैव्यं मठारामविवर्जितम्‌ । 

सर्वदं विघ्रदं कर्तु नृपलोाकभयापवम्‌ ॥ 

तस्माच्चाऽऽदौ जलं कार्यमारामं वाटिका नथा । 

मठं देवालयं पशाच्याम्यरक्लोगतं शुभम्‌ ॥ 

कूपारामं यधाशास्तं कतुंलोकि प्रजायते ' । 

तथा कुयौत्‌ सुरश्रेष्ठ यथा कहोभा दढ! भवेन्‌ ॥ 

पूवौमा्नित्य कर्वैव्यं तस्योत्तरपदेऽपिः वा । 

न पूर्वात्‌ व्यत्ययं कुयोन्मटं देवालयं गृहात्‌ ॥ 

कृतं भयप्रद रोके यधा रक्षोप्रिग“ जलम्‌ । 

वायव्यं चाऽपि देवस्य भयदं भवने कनम्‌ ॥ 

कूपं पञ्चकरादध्वं यावद्भदा° तदुद्भवम्‌ । 

वापी “दण्डद्रयादृर्वं ददावदराा नृपोत्तमैः॥ 
कतेव्या सर्वधोत्तारा द्वितरिश्चैकपथाऽथवा । 


1 हेमा. 7. 915 

2 देमा. 0. 916, उक्तरपयेऽपि 

3 2९।५, पूैव्यत्ययं 

4 10५4, चाऽ्निमयं 

5 1. 0., यावदुप्र 

6 हेमा. ए. 916, दण्डमयात्‌ ; 10 द्ावगौत्‌ {97 दशवंशषाः 
१३८ 
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विन्यासं मद्रकं 'याऽन्पैकरेला वाचयता तथा ॥ 
श्यखा वा चऽ्दधैयन्द्रा वा धनुषा ख रिवाकरती ° । 
कर्तव्या गद्रव्यकारा तु गोपथा सर्भैकामदा ॥ 
वेवाषटमध्यगोत्सारा करसाद्धी यथा भवेत्‌ । 
कूपो वा हौलयण्ी धा देया नेमी तथा डा ॥ 
भवने काछपाषाणश्द्धपीठटससुच्छूया । 
सुक्द्धलोरणोपेला गणनाथगहान्विला ॥ 
याऽघो क्षीणा वेद्धापी नृपादीनां ह्यु भावहा। 
नागयन्तगृहैर्देव्या भूषिता कीडनाकुला ॥ 
वापी मद्रा सुरश्रेष्ठ सवैकामप्रदा नृणाम्‌ । 
पक्लाश्चिता^ यथाकान्ना विजया मद्धला वथा ॥ 
प्रपायोक्ञ्ची भवेद्धापी नृपादीनां शुभावहा । 
षृत्तायताश्चतुखावा वाप्यः साधारणा मताः ॥ 
चोषाः काम्याधिकारेण कूपो शसः सुष्वावहः । 
प्रनिपादकरैर्देया उत्साराश्राञ्ङ्कलैः श्रुभाः ॥ 
न देवादधिकं कूपं कुर्याच्छक्र कवाचन । 


लथा 


सप्त गङ्गा हि वरदा श्रलो्यनकरं परम्‌ । 
याम्ये कल्पतस्ब्र्मा वामतस्तु जनारदनः ॥ 


1 हेमा. 0. 016, रज्ञो वला वा चायता 
2 1. 0.. ुराङ्ती 

3 हेमा. }. /16, दम्यसारेण 

4 1. 0., मदा पद्याधिता 
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सूर्यश्वाऽन्ररफुरत्तेजाः पादान्तस्थित उद्भंगः । 
सुरूपाकरूति मागस्थ करत्वा जलपतिं हरिम ॥ 
लदा पापेन सन्त्यक्तो दिव भोश््यति चाऽख्तम्‌ । 
तब रूपं सुरेन्द्राष्था नागा यक्ता ग्रहोरग।ः ॥ 
पूजयन्तो मविष्यनिवि विगतश्च (गवा नराः । 
प्रासादमण्डपगरहे मठे चिच्रडिरखातठे ॥ 
मण्डपे पटदारायां सर्वे पूजयन्ति य । 
सारामं तु जलोपेतं मठं ' भूमिद्रयाच्छ्ितम्‌ ॥ 
कान्तिधामाभिव्याख्यानविद्कोडहाजपादिभिः। 
युक्तं देवाय दातव्यं सवकामधदायकम्‌ ॥ 
महापापवियोगादि कामनः ूमकापहम्‌ । 
राञ्यायुःश्युभसौ भाग्यवद्धैनं कीर्तिवद्ध॑नम्‌ ॥ 
तथा 
विजलं नैव कुर्वीति मठारामविवर्जितम्‌ । 
सर्वेरां विध्रदं क्तैनृपलोकभयपदम्‌ ॥ 
तथा 
देवायतनकोटिं यः कु्याद्ेमाण्डभूषणम्‌ । 
एकं सर्वेदवरं राम कृतं तस्याऽधिकं फलम्‌ ॥ 
गङ्गोदकेन यत्‌ पुण्यं स्नापनात्‌ परिकीरसितम्‌ । 
लटपुण्यं तैजलेः स्नाप्य तदैदानगतैटमेत्‌ ॥ 


इति ह्ारीबन्धः ॥ 


1 7. 0. भूभित्रयोक्ितम्‌ 
£ 1. 0., महापापादिरोगादि 


९१ 
अथ ब्रक्षप्रतिष्ठा 


तच्न देवीपुराणे ' 


ज्रह्मोवाच 
अनूपे सजले स्थाने पुमान्‌ दैवेऽथ वा जले । 
आरामं रोपयेत्‌ प्राज्ञो विधिष््ेन कर्मणा ॥ 


“अनृपेः अनिस्निरघे । सजले' जटादायसहितेः । 


कालं देदह तथा पात्रं बीजं बीजक्रियाविधिः। 
तथा कलमसंखष्टमेवमारोपितं भवेत्‌ ॥ 
कलपुष्पविद्ुद्धस्य विशुद्धं स्वसंस्कृतम्‌ । 
धर्मकामाथमोश्चादि साधने हन्यतेऽन्यथ। ॥ 
विधिव्यलययबीजादिमूषिने भूपरिग्रहे। 
कुलादिभिः सुरश्रषठ यजमानो विनहयति ॥ 


“पात्रं बीजवपि य जाः । (वीजक्रियाबिधिः' अङ्क- 
रजननसम्थबीजकरणपकारः । “विधिव्यत्ययः' विधेरन्य- 
धाकरणम्‌ । कखादिधिःः नदीङ्कलादिभिः> । 


1 हेमा 7. ५50 
2 10५4, ८३ 12119111) 7(न7०त्‌प८्त्व्‌. 
8 प्लुग्ण्वप्रल्ल्य्‌ ॥$ दमा. }. 9:50, ऋ श हडत्लृत्णण 


9 ८ 1831 ८19 ०६९. 
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आरामं सहकाराथैनं शुद्धं कारयेत्‌ कचित्‌ । 
-चिताज्वलनसलग्रे चितिवल्मीकदूषिते ॥ 
सहकारवनं करस्वा याति कता यमाखयम्‌ । 
गृहात्‌ पुरोऽथषा तात स्थिते संरोपिते तथा ॥ 
प्रतिपाद्यं ' मवेत्तच्र छिन्ध्याद्रा हितमिच्छना । 
अदवत्थवटष्लक्षावि ओदुम्बयों विदिक्रिथनाः ॥ 
जगतो भयदा यस्मात्तस्मात्तांदकेदयेत्पुरेः । 
रोपयेद्धिर्ववीराश्नकपित्थकपिलांनान्‌ ॥ 
दाडिमी वीजपूरं च उदगाया द्रुमाः पुरे । 
प्टक्चाः प्राच्यां सदा रोप्याः “दाकासनसधन्वनाः ॥ 
कठुम्यो वायवे तालो बिल्वारोकौ तु स्वगौ । 
मयन्दीं माधवीं रम्भा: क्रीडास्थाने निवङायेत्‌ ॥ 


'वीराः भर्टातकष्क्षः । "कपिला! दिदहापा। 'कपि- 
त्थः' प्रसिद्धः दाडिमी च । "असनो बीजकः । "वायय्यः 
वायुदिग्भागे० । 


जालीनेपालिकाकुन्वलगरागन्धमल्ठिकाः । 
शुभाय कथितास्तात व्यत्ययादद्धयदा यतः ॥ 


पूर्वेण सुसमारामं प्राक्त खोत्तरताऽथवा । 


1 1. 0. ४7 हेमा. [. 951, प्रतिपन्ेम्‌ 

2 हेमा. . 915, मुने 0 पुरे 

3 10५१, परे 

4 ^. 89. 1. शाकटाध्वनधन्बनाः; हेमा. }. 019, सकसनसधन्वताः 
6 {0०१०५५१ ए हेमा. }. 951 
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पिमे धनवं घोक्तं वायव्यां कीर्तिवद्धनम्‌ ॥ 

न कुयूयौम्यनैगत्ये आम्रेये च छ्युभा्थिनः । 

अन्यथा कलदहोद्धेगं ख्त्युं वा लभते कृती ॥ 
लस्माद्राज्यायुःश्यु भं पुश्रसन्ततिवद्धंनम्‌ । 
पथिमोत्तरपूर्वेण आरामं जायते दुभम्‌' ॥ 
अथवाऽऽरामजान्‌ दोषान्‌ ` चासुण्डी हामयेत्‌ कृतान्‌ । 
महाभयं महालक्ष्मी््रहकृत्यां तथेस्थिताम्‌ ॥ 


ग्रहकृत्यां ग्रहपीडाम्‌ । 


पुष्पपच्रफलानां च रजोषेणुसमाः समाः । 
९ ॐ | विपो 
कत्ता दवस भाषास विधो यात्यविधाकधः ॥ 


इत्यारामपविष्ठा ॥ 


अथ वृक्षरोपणविधिः 


एवं ययादितां यमि द्युद्ां प्टषसमािताम्‌ । 
परिगृश्य यजदव“ धनपालं शिखिध्वजम्‌ ॥ 
सोमं च नागराजं ख ततः कुयात्परिग्रहम्‌ । 


1 1. 0., 87 हेमा. }. 951, शतम्‌ 
% ^. 8. 23. चामुण्डा हमयेदा 

3 हना. ‰. 952 ( 77 देवीपुराण ) 
4 (210, यथा देव वनमालं 
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यद्वौीजं मन्त्रितं ग मोधानादिवर्जितम्‌ ॥ 
वापितं सहकारावि यदजं मन्त्रवार्जतम्‌। 
ललातं बाऽपकाराय तथा जायेत वैकृतम्‌ ॥ 
“ाङ्कराये"लि मन्त्रेण इन्द्र एहीति मन्त्रितम्‌ । 
श्यम्बकेन तु राजेन्द्र बीजं भवति चो मनम्‌ ॥ 


अविधौ कूपवाप्यादिस्वननोःत्सरणं च यत्‌ । 
कुर्मन्ति सहकारादिरोषणं च नराधमाः ॥ 
फलं तेषां लभन्ते न इर चाऽन्ते छधोगतिः । 
ये शयद्राःः शद्रविधिना कुवन्ति च न रोपणम्‌ ॥ 
ते आत्मनृपषलोकानां महासंङायकारकाः। 
ङूपारामनङागादि प्रपावापीप्रनिश्रयम्‌ ॥ 
सर्वेक्नाधिषिनं वत्स ह्यनन्तफलदायकम्‌ । 
बकान्‌ पश्च समारोप्य हिवधाम परपद्यते ॥ 
ये च पापा दुरा्ाराः श्रीतसुच्छेदकारिणः । 
तेऽप्यवीच्यादिनरके पच्यन्ते ब्रह्मणो दिनम्‌ ॥ 
तास्ते जीवमानास्तु ब्रह्मघ्नाः कीर्तिता मुवि । 
तस्मिन्‌ देशो भयं नित्य राजानो न चिरायुषः ॥ 
न च नन्दस्ययं शोको यच्र श्रीशृश्तच्छेदनम्‌ ॥ 
नन्दिपुराणे 


कीडारामं तु यः कुयौवु्ानं पुष्पसङ्कलम्‌ । 
1 हेमा. 7. 959, हत्यं नु पश्रमन्त्रवित्‌ 


2 हेमा. ए. 952, येऽद्चद्धाः शछ्ुदधविधिन। 
3 हेमा. ४. 947 
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लोयाभ्रयसमायुरः गुं फलसण्डद्धिमत्‌ ॥ 

स गच्छच्छङ्करपुरं वसेत्तत्र युगश्रयम्‌ । 

मागे क्षन्तुं यो दद्यात्छायाविटपसङ्करम्‌' ॥ 
स कर्पतरूखण्डेषु  महेन्द्रोव्यानवेदमसु । 
बिनोथन्तेऽप्सरोषन्दैदेववश युगाणुगम्‌> ॥ 
फलब्रक्षे तु यो दयाद्धमेखुदिहय मानवः । 

स सवकामतसात्मा गच्छेत्वरुणमन्विरम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराणे“ 


यस्तु घृष्तं प्रकरे छायापुष्पफलोपगम्‌ । 

पथि "दथान्नरः सोऽपि सन्तारयति वै पितृन्‌ ॥ 
लयैव दच्याद्धिप्रभ्यो निच्कीणाति च वत्पुनः । 
यावत्पुष्पाणि च फलान्युपसुजञ्जन्ति देशिनः ॥ 
ताचद्युगसहस्माणि सन्तारयनि वै पितुन्‌ ॥ 


महा मारने" 


स्थावराणां च भूनानां जातयः? षट्‌ प्रकीर्तिताः । 
बृक्षगुल्मलतावल्यस्त्वक्सारास्वृणजानयः ॥ 


+ 


दमा. [. 040 

174, [. 941, सकु न्यस्िष्खण्डैषु 

{1/1 ५, युगा्बुंदम्‌ 

हेमा. {. 940 

हेमा. ]) 940, दिष्ये नरः प्रापत्‌ 

6 हेमा, [. 937 

हेमाद्रि 1५४ जातयः; {प.प ‰{5, 7694४ जायते 
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एतास्तु जात्या श्क्षाणां तथाऽऽरोषे गुणास्त्विमे । 
कीर्लिच मालुचे रोके परेत्य चेव शुभ फलम्‌ ॥ 
अतीतानागतौ चो भौ पितूर्वशौ च भावयेत्‌ । 
तारयेदृद्क्षरोषी च तस्माद्‌ शक्षान्‌ प्ररोपयेत्‌" \ 


मत्स्यपुराणे 
सूत उबाच 


पादपानां विर्धिं वश्ये तथैवोद्यानमूमिषु । 
तडागविधिवत्‌ सर्वमासा् जगतीरवरः ॥ 
ऋत्विश्छण्डपसम्भारमाचार्यश्चाऽपि तादृशः । 
पूजयेद्र हयणांस्नद्वत्‌ रेमवस्त्रानुटेपनेः° ॥ 
सर्वौषध्युदकैः सिक्तान्‌ पिष्टालक्तविभूषिनान्‌ । 
वृक्षान्‌ माल्यैरलङ्कल्य वासोभिरभिवे्टयेत्‌ ॥ 
सूच्या सौवणया कार्य सर्वेषां कणेवेधनम्‌ । 
अञ्जन चाऽपि दातव्यं बद्रद्धेमदहालाकया ॥ 
फलानि सप्त चाऽटो वा कालधौतानि कारयेत्‌ । 
प्रत्येकं सर्वेषृक्लाणां बे्यां तान्‌ न्यवेदयत्‌ ॥ 
धूपोऽच्र गुग्गुलुः भ्रष्टः ताग्रापात्रैरलङ्कतान्‌ । 
खप्र धान्यान्‌ तिलान्‌ करत्वा वख्गन्धानुटपनैः ॥ 


1 हेमा. }. 937 ]115 पठः {पि ` लः 1035 {011 महमारत 
1676. 

2 हेमा. ‰. 95: 

3 [वक्षफएणः 8, 1४5 ५ एह 2२ 61९, पत) 3 पिन्व फ 
1. 0. £. 9. 43. ४०५ परस्ता. 
३९, 
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कुम्मान्‌ सर्वेषु इक्तेषु स्थपयित्वा नरेहवरः । 
सहिरण्यांस्त्वशोषांसलान्‌ कृत्वा वलिनिषेदनम्‌ ॥ 
स याखष्ोकषाटानां ' इन्द्रादीनां बिधानवः। 
वनस्पते विद्रद्ि्होमः कार्यो द्विजातिभिः ॥ 
ततः शु्काम्बरधरः सौवणकृतभूषणः । 
सकास्यदोहां सौवणश्चद्ाभ्यामतिरालिनीम्‌ ॥ 
पयस्विनीं वक्षमध्यात्‌ उत्छजत्तासुदङ्ुसवीम्‌ । 
ललोऽभिषेकमन्त्रेण वाद्यमङ्लगीनकैः ॥ 
ऋग्यजुः साममन्तरैश्च वारुणैरभितस्वथा । 

तैरेव कुर्मैः सलपनं कुयत्राह्मणपुङ्गवाः ॥ 

रातः शुङ्काम्यरधरो यजमानोऽपि पृजयेत्‌ । 
गोभिर्विभवतः सर्वान्‌ ऋत्विजस्तान्‌ समारितः ॥ 
हेमसूनत्रेः सकटकैरङ्कलीयैः पविच्रकैः । 

वासोभिः ङायनीयैश्च तथ। प्रस्तरपादुकेः ॥ 
क्षीराभिषचनं ददयुयांवदिनवतुष्टयम्‌ । 

होमश्च सर्पिया कार्यो यवैः कृष्णनिरैस्नथा ॥ 
पटाङासमिधदङास्माः चनुर्थऽहि तथोत्सवः । 
वक्षिणा च पुनस्तद्रव्‌ देया तत्राऽपि श्राक्तितः ॥ 
यथदिष्टनमं किञ्चित्‌ तचत्‌ कुर्यादमत्सरः । 
आ्ारयं द्विगुण दत्वा प्रणिपत्य विवर्जयेत्‌ ॥ 
अनेन विधिना यस्तु कुयात्‌ व्रह्मात्सवं बुधः । 
सवान्‌ कामानवाभाति पदं धाऽऽनन्स्यमदनुते ॥ 


1 देमा. . 954, यथावस्लोकपाानां 
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यश्चैकमपि राजेन्द्र शक्तं सस्थापयेन्नरः । 

सोऽपि खर्गे वसेद्राजन्‌ यावदिन्द्रायुतच्चयम्‌ ॥ 

भूताश्च भव्यान्‌ मनुजान्‌ तारयेद्रोमसम्मितान्‌ । 

परमां सिद्धिमाम्नोति पुनराव्र्तिदुकेमाम्‌ ॥ 
पद्मपुराणे! 

अपुत्रस्य च पुच्रत्वं पादपा इह कु्ैने । 

यच्छन्ति रोपकेभ्यस्ते सत्तीर्थेः तपणादिकम्‌ ॥ 

यत्नेनाऽपि च राजेन्द्र पिष्पटारोपण कुर । 

सतु पुत्रसहस्नाणां एक एव करिष्यति ॥ 


'पुत्रसदस्राणां' क्तत्यामिनि रोषःउ । 


धनी चाऽदवत्थश्रक्षेण श कोाकः रोकनादाकः । 
क्षो यज्ञप्रदः प्रत्तः चेज्ा चाऽऽ्युःप्रदा स्मरता ॥ 
जम्बुकी कन्यदा पक्ता भायीदा दाडिमी तथा। 
अरण रोगनादाय पलादरो ब्रह्मदस्तथा ॥ 
प्रेतत्वं जायते पुसो रोपयेयो विभीतकम्‌ । 
अङ्के छल्द्धिः स्यात्‌ खविरे चाऽप्यरोगता ॥ 
निम्बप्ररोपको यस्तु तस्य तुष्टो दिवाकरः । 
आशक शाङ्करो देवः पाटलायां तु पावती ॥ 


1 हेमा. 0, 938 

2 हेमा. ]. 928 ९६])]1103 : सस्ये पुत्रकृतं तपणादि तृप्त्यादिजन्यं फलं 
रोपकस्य प्रयच्छन्ति इत्यथैः 1 

3 1\८०१४८९१ एए हेमा. }. ५३४ 

4 हेमा. ए. 938, भरद 


३०८ कत्यकल्पतरौ (२६ 


दिदापायामप्सरसः कुन्दे गन्धवैससमाः । 
तिन्तिलीकं वासवः वङुलो दस्युवः तथा ॥ 


"ओीश्क्षोःजिस्वः । (निस्तिलकः' अम्लबृश्चः। 
पुण्यखरीदायकम्चैव चन्दनः पनसस्वथा । 
सौ भाग्यदः खम्पकश्य करीरः पारदारिकः ॥ 


अपत्यनादादस्तालो नावेयः कुखवद्धनः । 
बहुभायी नारिकेली द्राक्षा स्वादङ्गसुन्दरी ॥ 


रतिप्दा तथा केली मोखकी शाभ्रुनारिनी ॥ 

'माचकी' शाल्मलिः 

इत्यादयः तथाऽन्ये च ये नोक्तास्नेऽपि दायक।; । 

प्रतिष्ठान्ते गमिष्यन्ति ये नरा षृक्षदायकाः॥ 
नन्दिपुराणे" 

लर्पुच्र तु यः कुयंद्विधिवद्रहिसन्निघो । 

स महापानकेमुकतः समुद्‌ धृत्य कुलच्रयम्‌ ॥ 

नरकभ्यो नरो यानि प्रजापलिपुरं शुमम्‌ ॥ 
स्कन्दुपुराणेः 

महादेवो महादेवी हदं वथनमब्रवीव्‌ । 

शणुष्व यन विधिना गृष्यतेऽवनिजः सुतः ॥ 


*अवनिजो' शकः । 


1 दमा. }. 955 
‰ {८८ } हमा. 5४]]11८5 (1८ {1च६ {९6 1०८8 ० ५४८ ९५६8६ 


९१] वानकाण्डे कृशषरोपणविधिः ३०९. 
सुपु्रार्थ भूमिरहं प्रहीष्यामीति पावेति । 
सोपवासा भवेन्नारी शुखिदृत्ता हुखिष्रता ॥ 
ततश्चैव सहखां शावस्तश्चङ्गगते रवौ । 
विघ्ानामन्च्रयेद्राश्रौ पावनान्‌ वेदवादिनः ॥ 
विप्रानामन्श्रयित्वा तु शुविवख्रा शुचिव्रता । 
क्ायीत सनमस्कारा सदम ममिमान्निता ॥ 
गमयित्वा तथा राच्रि सवित्ुवितेऽपि च । 
मक्त्य भोज्य समादाय त्रजव्यञ्र भवे्तसः ॥ 
ततस्तं स्नापयित्वा तु सातपच्न सभूचणम्‌ । 
तं तरं तरुणीकरत्य ततहखायालुगामिनम्‌ ॥ 
यथोपपन्नमन्नाथयं मोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । 
पुण्याहं कारयित्वा तु ऋत्विजाऽप्यथवाऽऽत्मना ॥ 
तृषानां ब्राह्मणानां वै ' तद्रेलाङ्नमात्मनः। 
निवेद्य कृलसुहिहय सद्भावेन परेण हि ॥ 
अपुच्राऽह हि भगवन्‌ पुख्प्रकरलकंः तरुम्‌ । 
ग्रहीष्यामि ममाऽनुज्ञां क्तुमरेथ सत्तमाः ॥ 


“पुश्रप्रकरुतकः' पुच्रसहशाः । 


ततस्तैरप्यनुज्ञातं तं तरं तरुणायुषि । 
भूमिदेवसमक्ष वै गृह्णीयास्तनयं भियम्‌ ॥ 


1 हेमा. ]. 956, चैतत्ते कृत्यमात्मनः 
2 704, पशरपरतिङृति 


३१० त्यकरपतरौ [११ 


(तरुणायुषिः वतैमानं इति दोषः । “रभिदेवसमक्षं" जा- 
हणाग्रतः' । 


गृहीतो विधिनाऽनेन ह्युभभ्रमिरहात्मजःः । 

छ्युभे सुखाय भवति विपरीतेन दुःखदः ॥ 

न पुञ्राणां शातं वाऽपि पीनश्रोणिपयोधरे । 

एकोऽपि भूरुहः अष्ठः पुच्रत्वे कर्पितः सुतः ॥ 
मत्स्यपुराणे 


दशाक्रपसमा वापी दहावापीसमो हदः । 
द्राहदसमः पुच्रो दशपुच्रसमो हुमः ॥ 


इति श्रक्षरोपणविधिः ॥ 


1 \€70०५९त ४४ हेमा. 7. 956 

2 17 हेमा. }. 956 ४५० 117७ 87९ इप11त्त्‌ ; 
अनेन विधिना यस्तु गृ्हततश्पुत्रकम्‌ 1 
पितृणा निरयस्थानां मधुधारां स वर्षति ॥ 

8 हेमा. ए. 559 


२२ 
अथाऽऽश्रयदानम्‌ 
तच्र कालिकापुराणे" 


चाङ्कुरात्‌ परमं नाऽन्यदतस्तस्मे विकल्पयेत्‌ । 
यत्तीनामाश्रयः दयात्‌ कृत्वा पक्रे्टकामयम्‌ ॥ 


“विकल्पः सङ्कल्पः; । 


सुरं चारुनिर्माणं परिवारसमन्वितम्‌ । 
व्याख्यामण्डपसंयुक्तमासनेर्विविवैयलम्‌ ॥ 
पुषुपो्यानसमायुक्तं सोदकं हाङ्करालये । 

ग्रामे दीपेन्धनाद्यर्थं प्रेष्याणां चैव वोत्तमे ॥ 
कौषीनोपानहायर्थमाश्रयेऽपि नियोजयेत्‌ । 
तततोऽभ्यच्यं यतीन्‌ भक्त्या भोजयित्वा विदोषतः ॥ 
वसख्श्चैव प्रपूज्या चक्त्या तेभ्यो निवेदयेत्‌। 
अनेनाऽऽश्रयदानेन स्वकामयुतो नरः+ ॥ 


1 हेमा. 7. 629 

2 हेमा. 211 1. 0., वाभ्पे 

3 1\९}०१५५६५ 1; हेमा. }. 629 

4 01185870 }€९7€ : 5९6 हेमा. }. 629 
प्रीयतां स महादेवः चन्दमोरिमेहेशवरः । 
हटुर्क्वा पुण्यदिवसे दत्वा वैवाऽत्र दकिणाम्‌ ॥ 


३१२ कस्यकल्पतरौ ( २२ 


भु्छा चाऽमरलोकानां भोगान्‌ गच्छत्तदालयम्‌ ॥ 


'तदाटखयः शाङ्करालयम्‌ । 


इत्याश्रयवानम्‌ ॥ 


अथं प्रतिश्रयदानम्‌ 


तत्र देवीपुराणे ' 

चाक उवाच 
पुरस्य पिमे भागे दक्षिणे चोत्तरेऽथवा । 
पूर्वै वा मध्यनो वाऽपि ये कुवन्ति प्रतिञ्रयम्‌ ॥ 
देवतास्तत्र कास्स्थाप्याः का न स्थाप्या द्विजोत्तम । 
दिवि भागगतां बृहि स भवेयन हान्तिदः ॥ 


त्रह्मोवाच 
दक्षिणोत्तरपूर्वेण पश्चिमेन सुरेडवर । 
अथ मध्यगतः दाक्रः कार्योऽय वत्पतिश्रयः ॥ 
यत्र रान्नाश्चः खिन्ना विश्राम्यन्ति द्विजातयः । 
प्रतिश्रयस्य कत्तारः स्वर्गे नि्ठन्ति ते चिरम्‌ ॥ 


तस्मात्प्रतिश्रयः कार्यो दृष्टादृटफलार्थिभिः। 
देवताधिष्ठितः शाकः सवेसौख्यपवो भवेत्‌ ॥ 


1 हेमा. }. 686 
2 एवम 218. 16905 शान्ताश्च 


२९1 दानकारडे प्रतिश्रयदानम्‌ ३१३ 


देवलानां श्रयं प्रोक्तं चतुर्थो नोपपच्यते । 
महिषध्नीं तथा यक्षं नायकं तत्र कारयेत्‌ ॥ 
महिषप्री मवेन्मध्ये ज्येषटस्थाने च नाऽन्यथा । 
वामतो नायकः कार्यो दक्षिणे यक्तराट्‌ तथा ॥ 
अथवा दिग्गताः का्यास्तश्राऽपि कथयामि ते । 
यद्ारं सम्मुग्व तस्य देर्वी तन्न प्रतिष्टयेत्‌ ॥ 
नक्षच्रनायकं कार्य द्राराभ्यां मध्यतः स्थिताः । 
एव करने फलं यत्तु वक्तुं तत्‌ केन हायते ॥ 
केवलं फलमेनस्य सुस्व राज्य यराः भ्नियः॥ 


इति श्री गदृहदयधरात्मजमटासान्धिविग्रहिक भट 
अआटक््मीधरविरचिने कृत्यकल्पतरौ 
दानक्ाण्डं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


॥ श्रीरस्तु ॥ 


*#* [. 0. 15 ५1)€ {0110९108 १६ 16 €एत्‌ : 
सर्वेषां मौलिरन्नानां भष्चायमहात्मनाम्‌ । 
एतद्विधयानिवासानां दानकाण्डाख्यपुस्तकम्‌ ॥ 
न्योमेन्दुशरशीतांश्मितशाके,जैरोषतः । 
श्च देण कविचन्द्रेण विलिख्य परिहारितम्‌ ॥ 
शकाब्दः [ 1510 ] 


५2९८८३१1 > ^ 


16९4108 9 ५06 ९४०}2४ त 0ार्लभ क ‰{8. ( २०, 8169. ) 


2, 4, 1. 1, एष्टा 901. 2; 1. 39, येन सत्वोपक्ाराय 07" यनन 
स०; ]. 1, धन॑ उत््ज्य {0८ स्वधनं ; 1. 10, यक्तार्थो 
{०८ यः कृतार्थः; 1. 13, छष्वानु {0८ इखष्वान ; 1. 15, 
उक्त्वा चैव 07 दृषा चैव. 


?. 5, 1. 4, प्रतिपादनम्‌ 07 प्रतिपादितम्‌ ; ]. 5, वियते {07 वक्ष्यते ; 
1. 13, अनपेक्ष्य {7 अनवेक्ष्य; ]1. 15, अपेन्षयैव 0 
अवेश्ैव : ], 16, आहुरदिकं फलदेतुक्म्‌ {07 इटैकफल- 
हेतुक्म्‌ ; 1. 17, ज्लीपानमृगयक्षाणं {07 ज्ञीयानगर- 
गयाक्षाणाम्‌. 


ऽ 


> 


, 1. 1, यार्थिभ्यः प्रयाचितः {८ योषिन्नो यत्प्रदीयते; ]. 2, 
प्रदीयते चेनहानं , 1 ¢, दीयते अपकर्तृभ्यः. 


0 


1 


, 1. 8, पिञ्चुनभ्रूणदन्तभ्यां 07 पिद्युनश्रुणहन्तृभ्यः ; ]1. 11, 
यदृत्तं {07 यदानं ; 1. 12, तत्तु {01 तेन : 1. 16, वैदिको 
दानमाग्नेयं {7 वैदिको दानमार्गोऽयं ; 1. 17, कूपारामतडा- 
गादि 0 प्रपारामतडागादि, 


*ए 
0 


„ 1. 2, यदप्यते 07 यदिज्यते; ]. 3, काम्यमियभिधौयने {01 
काममित्यभिधीयने ; 1. 4, अथपिश्षमिति स्मृतम्‌ {97 अन्वा- 
पक्षमिति स्मतौ ; ]. 7, अधमाने तु 07 अधमनीति ; ]. 7, 
मितुः {07 विदुः; 1. 8, हस्तिनः 07 दन्तिनः; }. 14, 
बहुत्वादर्थजातीनां {07 बहुत्वादनुजातानां ; 1. 16, अधीतं वा 
07 अधौत च. 


2. 9, 1. 4, सुकदोषादिवर्जितम्‌ {0 मुक्तदोषैः विवजितम्‌ ; ४11९ 
1. 4, 8११६ कामधेनुव दान फलति भत्मेप्ितं फलम्‌ ; }. 8, 
विशिष्टो शन्नदात्परः {7 बििष्टो नाऽ्चदात्परः ; 1. 9, एथिवीमपि 


३१६ [ 4 706 वाड 


107 वुधामपि; 1 10, न काशिद्ूतिमष्युयात्‌ 7 न 
किचित्‌ गतिमाप्नुयात्‌ ; 1. 11, क्षाकमुषटिं वा धद्धाभक्तिसमुद्यता 
णि श्रद्धाभक्तिसमन्वितम्‌ ; 1. 14, निमित्तत्वेन {07 तत्त्वेन ; 
1. 15, न्यायार्जितमिव्य्थैः 9 न्यायार्जितमित्यन्यः ; 1. 17, 
1103९7६3 ("परिभोगः €{070 परिभोगसाधनम्‌. 


7. 10, 1, 1, पुरातनमिति 07 धरातलमिति ; 1. 2, ४१48 दस्य. 
इवादि ९८८ उत्तममपि 870 जीर्णाम्‌ ; 1. 3, ०११३ 
रक्षादिप्रयो जन ८{ए१८्८ा व्रथारक्षा 904 व्यतिरेकेण ; 1. 4, 
प्रसूयते अस्मिशिति प्रसवः 7 प्रसूयने अनेन इति प्रसवः; 
1. 10, याचिते नानुमूयया 07 याचने चाऽनुसूयया; 1. 13, 
8११० तदैष्िकम्‌ धटाः दक्षिणादि ; ]. 13, 0111 च. 


२. 11, 1. 1, खुविेषनः {07 सविहोषतः ; ]. 2, ध्दपूतन्तु शक्तितः 
{07 श्रद्धापूनेन शक्तित. , 1. ५, ४0५३ मदुः 1<076 1116 
1९; 1. 8, स्तम्‌ 07 विदुः, ]. 9. स्मृतम्‌ {0 विदुः; 
1. 10, असस्छर्नं 07 अनन्कृतं ; ]. 11, प्रतिधुव्य {ण 
प्रतिज्ञात ; 1. 16, वत्तमानास्तु सप्ततम्‌ {भ वत्तमानाश्च सप्त 
च; |. 19, दत्तस्य हरणेन च {८1 दन्तस्याऽऽ्च्छेद्‌नेन 
च; ]. 19, तत्पुण्यं विग्रणडयति {७7 नन्सवं तस्५ नश्यति, 


2, 13, 1. 1, प्पपउ तथा कर्णि अञं कृना; 1. 2, सन्तापको 
7 सन्तप्यते ; }. 4, इशव्ृनिनम्‌ {1 ठृदागृत्तिक्म ; 1. 10, 
उनावगृतिकावेतौ {07 उभावनतिनावेतौ ; 1. 17, योऽर्चितं 
{07 योऽचितः. 

13, 1. 12. प्रदीयने {7 प्रयच्छति. 

2. 14, 1. 4, प्रतिगृहीत 0 प्रतिगृद्धीयात्‌ ;]. ", देशतः वाराण्यादौ 
07 देशतः प्रयागादौ ; ]. 10, वतस्मादप्यद्धिः 07" वस्मादद्धिः. 


२९. 15, 1. 2, धमषु 07 धमु; 1. 9, वनौकसम्‌ {07 वनौकसाम्‌; 
1. 11, स एव प्रमो धर्मो योगिनामान्मदृ्षनम्‌ {07 यतीनां 
परमो धर्मो यथोगेनाऽऽमद्नम्‌ . 


+ ] 


^. 


16, 1 1, तत्र बृहस्पतिः 07 वृहप्पतिः ; 1. 10, भरणाधिकम्‌ {07 
भरणादिकम्‌ ; 1. 11, अदेयं स्यादतोऽन्यथा 07 न देयं स्यत्ति- 
तोऽन्यथा ; 1. 13, स्वकुटुम्बाविरोधेन 107 कृटुम्बस्याऽविरोधेन. 


?. 17, 1. 6, प्रायश्चि्तीयते नरः 07 प्रायधित्तीयते हिसः; 1. 8, 


१५८ 


{. 


4 


प्रहस्वामिनोऽददशयित्वा {07 प्रहस्वामिने दश्षयित्वा ; 1. 12, ग्रह- 
स्वामिसमक्षद्रव्यस्थापनम्‌ 07 प्रहस्वामिनः समक्षं द्रन्यस्थापनम्‌ , 


„ 18, 1. 3, ०८6 ; 1. 4, फ०वऽ 10 = व०५६६16००8 


0711६६6. 


19, 1. 1, अवनिषटति {07 अवतिटने ; 1. 5, नावज्ञया {07 नावज्ञाय ; 
1.9, आदयं 0: अदेयं; 1. 10, वेदविक्रयलन्धमेतदिति 
यकनिर्दिद्यते व्यपदिदयते तल्लथा 07 {€ 8४९९ 10 
16 6४६. ॥. 11, 17ध्लागा6§ धनं एकल 
आजितं 90 ल्ञोग्यापार . 


20, 1. 3, भवति ८ न भजने; }. 10, तिखान्‌ मधु {नः 
तिलान्‌ दधि; ]. 11, तेषामन्नं निवेदयेत्‌ {7 नेषामन्यजिवे- 
दयेन्‌ ; ] 13, तेषां सवात्रसांश्वापि {07 तथा सवानिमाईचापि, 


21, 1.3, गृहं छ गेहं; ]. 4, बिनक्त 07 विविक्त; ]. 1}, 
जीण निमोकनिमुक्तः {07 जीर्णो निर्मोकनिरमुक्तः ; 1. 14, सदख- 
सः 07 सहस्रदाः. 


„ 22, 1. 3, स्नापनं स्वदेवाना {07 मान्यप्रदानां देवानां ; 1. ५4, 


दविजच्िष्टाप सारणम्‌ 07 द्विजच्ि्टापकषणम्‌ ; 1. 7, गण्डूयनं 
0 कण्डूयनं ; अभिनन्दने 07 अभिवन्दने ; 1. 13, तिं 
07 वदा; 1. 15, परिददाति {07 ददाति ; ]. 16, 0118 
यश्च 16{076 स्मयदानम्‌. 


„ 28, 1. 2, भवजानीते {07 अवज्ञायते ; 1. +, भप्ुवमफलं भवत्यत्पफलं 


बा तह्यादान॑ {01 अघुवफलं मा ; 1. 5, 0115 तदादानम्‌ ; 
1. 134, नरकं 07 निरयम्‌. 
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„ 31, 1. 4, निखतः 07 निवृत ; 1. 5, यः वा; |. ि 


[ ^ 60012 


. 24, 1. 1, अस्वकितं यदि 0 स्वर्वलितं ; 1, 10, यो ब्रूयाद्न्यम्नौ 


07८ यः कुयाद्रभ्यप्रौ. 


. 25, 1. 6, विग्रहीनस्य {9 विश्रहीणस्य ; 1. 8, हरेयो बै {01 


हरते यो बै; 1. 13, ब्रह्मते 07 ब्रह्मगते. 


. 26, 1. 1, अथ पात्रापात्रलक्षणम्‌ 07 अथ पात्राणां लक्षणम्‌ ; 1, 14, 


योनिमित्रं 07 योनिभन्तम्‌. 


„ 21, 1. 13, ध्यानविच्च यः 07 ध्यानविल्षमः; 1. 15, सुव्रताश्च 


0 सुवर्ताधे ; 1. 10, प्यानयुक्ताः 07 शान्तिमन्तः. 


, 23, 1. 4, वेदेन्धनसमृदेषु 07 वेदेषु च समिदेषु ; 1. 4, विप्रमुखा- 


त्रिषु ७7 विप्रमुखादिषु ; 1. 5, किन्बिषादपि {01 रि दिषादपि ; 
1.7, वैणः च); 1 8, त॑ पत्रं णिः सत्पात्रं; 1. 15, 
छ्वमकारकम्‌ 107 श्युमकमेणि,. 


. 29, 1. 5, श्षातातपो दानन्यासश्च प्रथमे [07 शातातपो दानवर्षप्रयमे; 


1. 6, मुक्तं 0 प्युक्तं; 1.7, नतु मूर्खं 071 अनन्त- 
वर्ष; 1. 10, दानम्यासः 7 दाने व्यासः; ] 11, य- 
त्किचित्‌ 07 एकोऽपि, 


30, 1. 3, स्वदारनिरतो 0८ स्वाध्यायनिरतः ; ]1. 6, विन्दति 07 
वीक्षते ; 1. 9, निग्रत्तो 97 निशं; ]. 15, ततः परम्‌ 0 
ततः परः. 


वेदवेदार्थतत्वज्ञः 107 वेदवेदाहृतत्वज्ञः ; ] 8, प्राप्तः {07 प्रोक्तः ; 
1. 17, समुचितः 07 समन्वितः. 


„ 32, 1.4, वा ० च; }. 5, शत्रवतामिति 107 इृतिवतामपि ; 


1. 6, योक्तव्यो {0 नियुक्तो ; 1. 9, अ्याज॑नादिश्ञानम्‌ {01 
भर्जनादिज्ञानम्‌. 


88, 1. 1, भत्र जात्मोत्कपरकाक्चं {07 ब्राह्मणोतकर्षपरकाशनं ; 1. 4, 
शानं चिः ¶तिः {97 शौचं खधीणा ; }. 5, बिनयमस्तेयम्‌ 
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0" विज्ञानमास्तिक्यं ; 1. 7, तपो {07 क्षमा ; 1. 10, श्रुतं 
01 श्रुतिः ; 1. 19, केचितु ब्रवते विया {07 कचिदृब्रते, 


. 34, 1. 9, मेच्यमानवः 107" मेष्य एव सः ; 1. 3, अग्निवत्‌ {01 


दैवतमपि ; 1. 5, द्वितीयद्रलोके {07 द्वितीयशवेडे; 1. 5, 
अननुवाद्या 07 अननूचाना ; 1. 7, नादम्‌ ब्राह्मणो भवति 
न वणिक्रकुशोल्वः; 1. 8, न श्द्रमरेषणं कुर्वन्‌ ; 1. 9, अव्रता 
{0 अब्राह्मणः ; यत्र भैक्ष्यचरा दविजाः 07 भैक्षमात्रं चरेदृद्विजः ; 
1. 10, चोरभक्तप्रदो 107 चौरृ्तिप्रदः ; 1. 14, बहुयाज्य - 
स्स्यात्‌ 07 बहुयाज्यश्च. 


35, 1. 1, पश्चमस्तु हनस्ेषं 07 परयमस्त्वधिभूस्तेषां ; 1.7, येच 
केचिदनप्रायां 97 ये च केचन मानवाः ; }. 10, यमः {07 मनुः. 


„ 86, 1. 6, समं 0 शतम्‌. 


37, ]. 3, षड्गुणं {7 अनन्तं; 1. 9, पुनः 07 स्मृतम्‌ ; 
1. 10, दक्षः 0101४६6 ; 1. 11, 561०६९5 व्यसना- 
पटृपार्थ च कुटुम्बार्थं च याचते; 1. 13, संस्करोद्राहनादिभिः 
{07 संस्कारैः ब्राह्मणादिमिः; 1, 14, न तद्भ्रेयो {0 न तपः. 


38, 1. 16, भिक्षमाणेभ्यः 270 इतरेभ्यः 07 भिक्षमाणेषु 814 
इतरेषु. 

39, 1. 4, सुत्राह्मण {0८ खब्राह्मण; 1, 16, स्वदुदितृणामातरब 
४{्लिः पात्रम्‌ 1€{07€ पुरोहितः. 


40, 1. 1, दनम्यासः {0 दनि व्यासः; 1. 13, गुभातिशयशाकिनः 
{५7 गुणातिशणयेन, 


41, }. 2, 01160 ; 1. 5, भवन्त्येते {07 भवन्त्य ; ]. 19, नास्ति 
मूं म्यतिकमः [07 न मूरखस्य व्यतिकमः. 


9,1.4, यश्च 0 यथा; 1.7, महदा 7 सहसा; 1. 10, 
द्विजेऽनचे 07 द्विजे नरे; }1. 17, सुमूषनपि गोपते {णि 
भूखौनपि गोपते. 
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२. 43, 1. 2-4, मूरखातिक्रमे दोषता तस्य नास्ति मूर्खभ्योऽति कम इति 
व्यासादिभिरभिधानात्‌ । सुमूलानिति सम्बन्षिदोहित्रादौनामेषे 
विशेषणम्‌ ; 1. 1), तं तस्करम्ैमेत्‌ 07 त॑ हि इलमानयेत्‌. 


7. 44, 1. 6, द्रकियं तैव दातव्यं {7 द्रविणं वैन दातव्यं; 1. 10, 
दानविषयः 0 दानविशेषविषयः ; 1. 15, उपरन्धति 01 
उपश्वन्ति ; 1. 15, 01215 पुनः सद्धिभ्रविषयः, 


९. 15, 1. -, शौचहीनास्तु 07 शौचहीनाश्च ; 1. 7, त्रिषु नातो {07 
वित्तनार ; ]. 16, त्रिष्वत्येते तु यदं {01 शिरेष्वेतेषु यदम्‌. 


1. 46, 1. 4, मनु्विष्णुश्च द्वितीयवग्ये 01 मनुर्विष्णुश्च ; ]. 10, बकव्रत- 
धरो {07 बकदृत्तिधरः. 


7, 47, 1. 1, रक्षेत्‌ णि वक्ष्ये; 1. 6, गत्वा 07 मत्वा; ]. 6, 
प्रययेत्तु यः पुनः 07 प्रणमेत हि यः पुनः ; 1. 9, दानन्यान्नः {7 
दाने व्यासः ; ]. 12, युक्तः {07 मुक्तः , 1. 13, 01111; स्मृतिः. 


2. 45, 1. 1, तरिपौरुषं {07 त्रिपूरुषम्‌ ; ]. 2, नाम 07 ज्ञेयो ; 
1. 5, मल्ले च {07 मत्तेच;]. ¢, चरेषु 07 चौरेभ्यः; 
1. 10, 1€४6ऽ--प्रीरक्ष्मीधरविरचिने कृत्यकन्पतरौ दानकाण्डै 
पात्रनिरूपणम्‌. 


, 50, 1. 1, {0€ {गृ70 [एद १365 0८८पा 0016 तथा- ~ 


सर्वाण्येतानि कृतवान्‌ पुरा श्षम्बरसूदनः । 
वामुदेवरच भगवान्‌ अम्बरीषश्च पार्थिवः ॥ 
कावीयार्जना नाम ग्रहादः पृथुरेव च। 
कर्यरन्ये महीपालाः केचिच्च भरतादयः ॥ 


तथा--]]. 4, 76 53 1776 ( तस्मादाराभ्य गोविन्दं ) 18 
0 पष णृ) 88 117८ 4 270 (06 धि) 1716 ( न शक्य 
मन्यथा ) 38 0701160 ; 1.19, पव {ण सवौ ; 1. 13, 
यज्ञोत्सव {07 यात्र।त्सव. 
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52, 1. %, बेदी 07 वेदिः 80 कराथवा {07 कराया ; 1, 5 


61, 1. 1, बस्तु 07 वचु ; 1, 3, 16९1६ 01४60 ; 1. 4, पुष्यं 
तिषिमकासाथ ; 1. 11, ब्रूयात्‌ {01 कुर्यात्‌ ; ]. 12, इत्युक्स्मरणात्‌ 
107 इत्यङृलीसंयुकस्मरणान्‌ ; शोभनानि दाराणि 00168 
ए८८फए९्€ा) मद्राणि ०१ आननानि. 


2 


0111४५60 ; 1. 14, एतेषां 07 एते. 


. 539, 1. 16, शलेहुदी 107 शकेहृदी. 


54, 1. 4, यथोल्तरङ्नं च तदङ्गमेव ; 1, 7, समानजातिश्च {07 तदङ्ग 
जातिश्च ; 1. 12, महुर्मानं {07 अद्रुकिमानं ; 1. 13, अडल- 
मानं {07 अहचिमनं ; 1. 14, नि(मि)नुयात्‌ {07 लक्षयेत्‌. 


55, 1. 3-4, ०08 11 ए78९४९६6 ऽपए11€. 


„ 56, 1. 18, ०013 अष्टानां ; 1. 14, वेदमन्त्रैः 07 मन्त्रवेदैः ; 


1. 15, बेदचवुश्यसम्बन्धात्वमानं 0 वेदचवुष्टय साप्यत्वाद्धोमानां ; 
1. 18, धूपम्‌ 07 धुपान्‌. 


57, 1. 6, तेजौवता लोकगणेन {07 तेजोबलाल्लोकगणेन ; 1. 12, नमः 
{0 नः ; 1, 16, शछ्ुमाधिनाथ 0 श्चभादिनथ, 


. 59, 1. 9, मितप्रभावो 07 मितप्रभाव ; 1. 10, रक्ताष्वरं {7 


विशाध्वरं ; ], 15, मनबो णः मुनयः. 


„ 60, 1. 2, 011४5 इति ; 1. 12, अनुमन्त्रयेत्‌ {01 अनुवर्तयेत्‌, 


61, 1. 7, खडगचर्मकषचः {07 चभैकूवचोपेतः ; 1. 8, दमं सूर्येण 
संयुतम्‌ {07 हैमसूत्रेण संयुतम्‌ ; ४११३ सूर्येम दैमेनैव ५5 
९2 ए&78101) ; 1. 14, साक्षिभूते {07 शक्तिभूते. 


„ 62, 1. 5, तेषामचुह्यानं 107 तेषां भनुशं च ; 1. 6, बििशटादीन्‌ 07 


बिशिशन्‌ हि; 1. 9, तद्नुक्षाय {07 तदाश्चमा; 1. 10; 
एष्टा अपि {ला विषिषेभ्यः; 1. 10, अथ ब्राह्मणा णि 
अब्राह्मणा ; ], 12, घारयेद्गेहे 107 षारयेदहे. 
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2, 69, 1. 2, सेत्‌ 07: जेत्‌ ; 1. 5, महीयते 07 स मोदते ; 1. 14, 
शति तल्यपुक्षदानविधानम्‌ {07 इति तुखापुरुषदानविधिः ; 1. 16, 
अथ दिरण्यग्मदानम्‌ {01 अथ हिरण्यगर्भ॑दानविधिः. 


ए. 64, 1. 4, वादनं 07 वाहनं; 1, 9, दात्रं सूची 07" दानसूची; 
1. 15, पाद्बयोः {07 पा्वतः ; 1. 15, स्थापयेसद्रत्‌ {07 
स्थापयेद्धीमान्‌. 


२, 66, 1. 19, पुष्येऽहि विनिवेदयेत्‌ {01 पुण्येऽहनि निवेदयेत्‌. 

7, 67, 1. 12, इति हिरण्यगभैदानम्‌ 01" इति हिरण्यग्भदानविधिः. 

?. 68, 1. ९, शकलद्रयसंयुष्क॑ {07 कलष्ाट यसंयुक्तं 8५5ऽ 1116 ९स्]12- 
1181107) “ज्ञकलद्रयसंयुक्तं' खण्डद्रयसंयुक्तम्‌. 

२. 69, 1. 7, त्रिः कृत्वा {7 दिक्कृत्वा. 


2. 10, 1. 8, होमं 0 देये ; 1. +, विधानयुक्ताः {0 विधानयुक्व्या ; 
1. 9, निधूतकत्मषविभुशच तनुसरारेः {07 ४1९ 11116, 


7. 71. ]. 9, कुर्यात्‌ 07 कृत्वा: }. 14, अथकृलृप्तमुवर्णस्य {01 
ततस्तप्तमुवणेन. 

2. "3, ]. 6, पुरुषोऽम्ययः {07 पुरुषोत्तम `. 

1. 14, 1. 11, वाणिच. 


>. 15, 1. 4, दशसदखाधिकम्‌ {1.7 दशसदल्कम्‌ ; 1. 0, ताम्नदोहे {क 
काँस्यदोह. 


72. 76, }. 13, मेऽग्रतः 07 ममाऽभ्रतः 


। । 


7. 77, 1. 14, पुत्रपौत्रसमन्वितम्‌ {01 राजराजो भवेन्नरः ; ]. 15, 


07105 तथा, 


?. 78, 1. 9, अदं श्रुतम्‌ 07 प्रदर्षनात्‌ ; 1. 9, शअनुमवति मदं वा {0 
भनुमवति शुवासं ; 1. 15, सरव॑यमप्र्द 07 सर्वशामफलम्‌. 
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ए. 79, 1. 9, वेदिकाम्‌ 07 वेदिकाः; 1. 8, वियां कृष्णाजिनं न्यस्य 
0 वेद्यां कृष्णाजिनं न्यस्य. 


?. 80, 1. 1, कृस्तुम्बर 0८ कुस्तुम्बुरु ; 1. 3, धण्टामणित्रि 0 
मणिव्रि ; 1. 5, कुस्तुम्बर 01 कुस्तुम्बुउ ; 1. 17, 8105{11 प॥68 
आसादिको भवदुःखमुपैति मत्यः. 


7. 81, 1. 3, वेदपुहवः {07 वेदपुङ्खवैः ; 1. 13, शय्यादि {07 
सस्यादिकम्‌. 


2. 88, 1. 6, सकलकटुषमुक्तः 10? कविकटुषविमुक्तः ; 1. 8, पूज्यतो 
{07 पूजितः. 


1. 84, 1. 7, कूबर युगधारा्टकम्‌. 


1. 85, 1, 11, भवाभिधाय 07 भवाभवाय. 


{. 86, 1. 4, अखण्डमचण्डभानोः {07 अखण्डलचण्डभानोः; }. ऽ, प्रदानमेव 
{07 प्रदानमस्मिन्‌ ; 1. 11, इति हिरण्यादवदानम्‌ . 


7. 87, 1. 7, २०१३ कीौडर्थो रथः ; 1. 11, असन्‌. चन्दने. [07 अशन- 
चन्दनः ; 1. 1, सुरूपतः {07 स्वरूपतः ; 1. 19, कुयौत्पश्पला- 
दूर्व {07 कुर्यात्रिपलादृष्वंम्‌ . 


1, 88, 1. 7, तस्मात्‌ 107 यस्मात्‌ ; ]. 11, रथेऽपिरूढ [07 रथाधिरुढ. 


. 90, 1. 1, सारदानुमयान्‌ {07 सारदारुमयान्‌ ; 1. 8, खातिकावृतम्‌ 
{07 खातकाङृतम्‌ ; वसति प्रामसं्चिता {07 वसतिः प्रामसं्ञितैः ; 
1. 13, युक्तान्‌ {07 युतान्‌ ; 1. 17, 50811६८७ पजैन्यादि- 
त्यरुदेभ्य इति विहितस्य पाय सचस्प्रषतेः होमतलिङ्ग. मन्त्रैः पलाश- 
सहितं चाऽऽज्यं कृष्णतिल तथा. 


२. 91, 1. 5, अभिपूजयेत्‌ 07 प्रपूजयेत्‌ ; 1. 10, ऽ0103 7} 
07061९6८ 1156778. 


२. 93, 1. 6, मयीदापर्बतवतं {9 मर्यादापबैतवतोम्‌ ; 11. 10-18. 
२६७९8 10 7४८1618 ऽप््रात्व्‌ ; 1. 17, यथा 07 तथा, 


३२४ ( 4706800 


१ 
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1; 
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7. 


॥ 


१ 
ऋ, 


९. 


{1 


94, 1. 19, अबले 07 अनपे. 
95, 1. 11, सम्प्राध्यमाणः 10 सन्तप्य॑माणः ; 1. 13, 0701158 इति 
पथिबीदानम्‌. 


96, 1. 1, विदवचक्रं तु कारयेत्‌ {07 बिषुवादिषु कारयेत्‌ ; 1. 2, ज्थेश्ं 
07 षष्ठं ; 1, 5, भ्रमननेम्यष्टकाडृतम्‌ {07 रत्नकुम्भाष्टकाकृतम्‌ ; 
1. 10, बुधः 0 बुद्धः ; 1. 18, ब्राह्मभ्याश्चाः 07 ब्रह्मण्यायाः. 

97, 1, 1, अन्तराणां मध्ये 07 अन्तराखानां मध्ये. 

98, 1. 3, संसयैः शिष्टैः 01 संधैः तिष्ेत्‌ ; 1. 10, सञुदक्षनतां {0८ 
असुदहीनताम्‌. 

99, 1. 14, शमे 0 उभे. 


„ 100, 1. 15, उदीरयेत्‌ {01 उदाहरेत्‌ . 


102, 1. 8, रलनरदष्टपू्वाणि संख्यया त्वेकविशतिः । तदर्धं प्रदेशः. 


„ 103, 1.2, स च होमोऽधिकः सर्बक्ेषे कर्तभ्यः ; 1. 9, वसुभिश्च {01 


प्यभिश्च. 


, 104, 1. 8, अथ रल्धेनुदानविधानम्‌ , 1, 17, तद्वत्‌ {07 सयः. 


105, 1. 1, ०फ01४६्त्वे ; 1. 10, ते 0 च ; ]. 12, परिकस्पयेत्‌ 
ि परिकल्पितम्‌ . 


106, 1. 6, विवचनां {07 विरचनां ; 1. 12, युक्तां 07 युक्ते ; 1. 18, 
पुण्यमाप्य, 


107, 1. 5, रत्नधेनुप्रदानम्‌ ; 1]. 6-16, ०1४66. 
108, 11, 1-5, ०196. 


109, 1. 5, सवभूतेश {07 सर्वभूतेषु ; 1. 11, प्रजायते 10 घमि. 
जायते ; 1. 18, कोडस्षमहादानानि 01 दानष्मण्डे वोडशमहा- 
दानपर्व. 
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110, 1. 1, पश्मपुराणे ब्रह्मण्डदानविषिः {07 पश्रपुराणोत्तं ब्रह्माण्डदानम्‌ ; 
11, 12-15, 81] शण०8 {लः रक््न्या 0011166. 


111, 1. 9, यादसानि च 07 या षाणि ; 1. 9, राजसान्येव 07 राज- 
तानि च; ]. 9, ४१8 अरण्यानि च सद्यानि सौवणोनि तु 
कारयेत्‌ . 


. 112, 1. 1, चतुथाङ्ग {07 चतुर्दश्च ; 1. 2, अदईतविरसञ्छन्नाः 107 ईहितं 


चरमस्था च ; ]. 10, जनार्दनः {07 जनादन ; 1. 17, नराधिपः 
{9 नराधिप ; 1. 28, मीमद्वादश्ौ 107 भीमद्वादशी. 


, 113, 1. 2, सलोकताम्‌ 07 सलोकता ; ।. 3, इति ब्रद्माण्डदानम्‌ ; 


1. 4, ०८ ; 1, 5, ०फा65 तत्र ; 1. 12, सरसिजं 
सदक्षिणम्‌ . 


114, }. 8, पुनः {0 दिश्चम्‌ ; }. 16, मुख्योदक्डस्ताभ्यां 107 मुख्या- 
दरसदस्ताभ्याम्‌ . 


115, 1. 5, रशन्तार्थः 01 टष्टन्तः ; 1. 20, ४११5 ४६ {€ € 
क्षीरादिस्नपनप्रकारेण. 


116, 1.3, यंतु 07 जन्तु; ]. 6, इति त्रिःप्रक्मरं गोसदक्लदानम्‌ ; 
1. 1, आदिदयपुरणे. 


117, 1. 10, अनन्तं तस्य {07 अनन्तस्य ; 1. 13, वि्रान्‌ 07 मावः. 


118, ]. 1, इति गोसहक्षदानम्‌ ए00€ तथा ; 1. 10, 0711४60 ; 
1. 17, महाभारते. 


120, 1, 13, 06818 ००1४५60. 


„ 121, 1. 2, विबाहोत्सवयज्ञेषु ; 11. 9-11, 0001#960 ; 1. 13, 


(०0९68 #र¶श' [1086 08889९8 ; 1. 14, 0101903 पुंसः, 


129, 1. 7, मुरारिः 9" पुरारिः. 


, 123, 188६ 1106 001५6. 


३२६ [ 4706 
2. 124, 11. 5-6, ०166 प #0 गन्धमदनः, 


?. 126, 11. 4-5, धाप्त्‌ ६० 0णा्0 वृण्छलाह ण8्डाणह्‌ ; 
1. 13. क्षक्तितिः ० अथवा ; 11. 16-18, 010४४6त्‌. 


ए. 128, 11. 5-7 न11#{6ति ; 1. 15, तस्मादन्तरसाः 07 यस्मादज- 
रसाः ; 1. 15, कवणाद्विताः 07 ख्वणं विना. 

९. 129, 1. 10, हेमब्रक्ष 07 होमव्क्ष, 

१. 130, 1. 1, यथा {0 तथा ; 1. 2, ०११७--यस्मात्सौभाग्यदायिन्य- 
पात्रता तु गुड , 1. 9, अथ सुवणाचलदानम्‌ ; 1. 12, यस्य 
प्रदानात्‌ 07 यस्य प्रसादात्‌ . 


?. 131, 1. 2, अवरः {07८ अधमः ; ]. 1;), इति पकेतदानभ्‌ {07 कनका- 
चलदानम्‌ ; 1. 14, अथ तिल्शैकदानम्‌. 


ए. 132, 1. 15, इति तिल्पवंतदानम्‌ ; 1. 16, भय कापौसाचलदानम्‌ ; 
एप 06 लाोप९८ 86८01) ऽ 07111४6 प 0४0 पृताचलदा- 
नम्‌ 011 ए. 133. 


2. 134, 1. 10, 171 17.6[६€॥२, 0101४64. 
९. 135, 11. 1-3, ०:४८ ; 1. 4, इति एतपवेनदानम्‌. 


, 136, 1. 4, विसर्जनम्‌ {07 विसजजयेत्‌ ; 11. 6-7, {1015[003९त्‌ ; 
1. 9, 001४6 , ॥. 11, 1४८८व प्ल 1116 14; 
1. 13, ०1४८८ कलि 1116 14 811 11. 


+" 


. 137, 1. 4, द्विजोत्तमः {01 द्विजोत्तम ; 1. 16, विभूषणे: {07 विदेपतैः. 
. 138, 1. 6, इति रजतशैलदानम्‌ ; 1. 18, निवेशयेत्‌ {0 निढेदयेत्‌,. 
. 139, 1. 9, विष्णुपुरं जेत्‌ {07 विष्णुप्रचोदितः. 
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. 140, ]. 1, जन्माबदत्रयम्‌ 107 जन्मायुतत्रयम्‌ ; 1. 4, सर्व॑तोपस्करान्‌ 
{णः पवैतोपस्करान्‌ ; 1. 10, पव्यमानः {0 प्रज्यमानैः ; 1. 14, 
0160 ; ००8 पाणऽ : इति श्रोमकष्मीधरविरविते कल्पतरौ 
दानकण्डे पबंतदानानि, 


^ ] ३२७ 


९ 


„ 149, 1. 13, श्रियः णः भिये, 


„ 143, 1. 14, यथा श्रादं 0 यथा श्रद्धा. 


. 144, 11. 2-5 0४8 दव 1 द्रवद्रम्य 211 यत्र पश्रपुराणादौ एकैनैव 


घटेन धृतादिधेनुक्थनं ; 1. 9, 01016 तत्रैव ; 1]. 14, सर्दषु 
णि समेषु ; 1. 15, दण्ट लि 1. 1, 0 (. 145. 


. 145, 1. 4, षौडशाष्टमयी 07 षोढशाढमयौ ; 1. 8, ईटशं {07 शटीं ; 


1. 123, मन्त्रसूतां 07 मन्त्रमुक्त्वा. 


„ 146, ]. 9, इति पश्धेनुदानम्‌. 


„ 147, 1. 4, निक्रंणो 01 प्रयतो; 1. 7, देवं देव {1 देवदेरवीं ; ।. 8, 


विचित्रितैः {८7 विचक्षणः ; 1. 13, सुद्योभनां {07 सुशोभितं ; 
1. 1.3, कम्बलः {07 कटणं ; ]. 17, चारुपत्रमयैः {07 चाषसुत्र- 
मयौ ; 1. 10, समपेयेन्‌ 07 समर्चयेत्‌ ; 1. 20, विभूषितम्‌ {07 
विभूषणम्‌. 


. 148, 1. :, यावन्ति 07 यवांश्च ; ]. ८, भविचारणात्‌ 01 अविंचारतः; 


1. 8, ४0त* इदैव तेजसा युक्तो वसुपुच्रखुखान्वितः । पुनर्दन्यां रतो 
नित्यं पूजयेत्‌ विधिना च तम्‌; 1]. 11-1, 0111{६्€व ; 1. 17, 
गन्धस्य सर्पिषा {07 गन्धस्य सर्पिषः. 


„ 149, ]. 6, अगुरु 07 भगर ; 1. 12, मङ्गला शाल्लपारगे 01 सर्पिषा 


धेनुरुत्तमा ; 1. 14, चर्चिका उमा {07 चिता तुसा; ]. 15, 
नन्दां मनोनुगाप्‌ 07 मन्त्रमनेनुगाम्‌ ; ]. 117, अमुना णि श्भा. 


. 150, 1. 4, विशषक्म्‌ 07 विंहात्िम्‌ ; 1. 6, षेनोस्ताबदुदाहता {1 


येनोक्ता बहुधा कृता ; 1. 8, ०1; देवौपुराणोक्तं ; 1. 9, 
011८4. 1. 13, शङ्खं 07 क्षीर. 


. 151, 1. 1, विधानेनोपकस्पयेत्‌ {07 धान्यानां च प्रकल्पयत्‌ ; 1. 6, 


शुभदे {7 सभमे ; 1. 8, शिवा (णि ङ्ुभा; 1. 13, प्रपां सभां 
तडागं च कूपं बाऽपि सुपुष्कलम्‌ ; 11. 13-14, ऽ८05॥४०४६३, 


२८ 


1४6 पणत, 2. 401, कृत्वा कुम्भान्‌ सुवर्णा च यन्धमाल्यैर- 
लङताम्‌। रपा" पानीयशाला । “शातका' सभाजनसमाश्नया ।“खुवणोन्‌! 
शोभनवणीन्‌ , 


, 159, 1. 3, कामदः कामदानाय 07 कामदा मम कामाय; 11. 8-9 
0101660 ; 1. 13, 0111४60. 


. 158, 1. 1, तिकैराद्मीय 0" तिदैरापूयं ; 1. 4, प्रयच्छेयः {07 भय- 
च्छंस्तु; 1] 6, तावत्ओरि 0" तिक्षोरि; 1. 11, कारण 
{07 कश्चन. 


. 154, 1. 1. -10, 010;५५6€4 ; 1. 11, ४५५३ "कास्योपधानसयु्त' 
कांसपात्रपिहितम्‌. 


„ 155, 1. 17, स पुण्येषु प्रमोदने {07 मोदते त्रिदशैः सह. 
. 156, 1. 7, देवाप्रे 07 देवाय ; 1. 10, अपारधाद्धिश्राम्नेयं ? 


. 157, 1. 5, ४०११३ मानुरुवाच ; 1. 12, वल्ञोपश्ोमितम्‌ 07 वक्रोप- 
वीतिनम्‌ ; 1. 12, दर्भविष्टरसंयुतम्‌ {07 यानं विष्णुरये स्थितम्‌. 


„ 158, ]. 7, रोमतुव्यानि 07 रोमसंसत्यानि ; ४१५१५ यमः [५1९ 
स्क्म श्रीं भ) ]. 18, 8110 दक्षः 016 दश्वा द्विजेन्द्राय (011 
1. 20, 


. 159, 1. 1, 01116 ; 1. 7, ०८ यो दान्तं प्रषमं ददाति स च; 
1. 10, जाबालः {07 जाबालिः ; ।. 11, भयाचितम्‌ 07 यथाविधि 
1. 13, देवोपुराणे 07 वायुपुराणे ; 11. 15-18, 01111164. 


+ 160, ।. 1, ग५४60 1. 14, तावदन्दानि वसति {07 तावद ब्द सहस्राणि 


. 161, 1. 17, मातृकं पितृकं च बत्‌ 07 पापं मातृकं भवेत्‌ ; 1. 18, 
अलशतस्य हस्तेऽस्य {07 यश्च जन्मशवैस्तस्य. 


. 169, 1. 6, श्रङ्णो 0 प्रोक्तो 1. 10, जीनेवेन्धनम्‌ 107 आसप्तमं कलम्‌ ; 
1, 17, क्षोमिताम्‌ 07 स॑युताम्‌,. 


{ ^ एलाताश 


‰ 1 


, 188, 1. 5, कपिकागोदानमाहात्म्यम्‌ €08 महामारते ; 1. 9, 


गण५6 ; 1. 14, शबला शर्करा ; 1. 15, 818 सुव्रतां 
वलरसंवीतामभिलोके महीयते ; 1. 18, धूसरवणा {02 धूम्रवणौ. 


. 164, 1. 3, कौस्यदोहनाम्‌ 07 मां पयस्विनीम्‌ ; वास्णं {07 कौबेरं ; 


1. 15, सुत्रतां 01 सुवल्राम. 


९. 165, 1. 2, सर्वैर {07 वल्रवत्स ; ]. 22, यथाऽमरः {07 यथा नरः, 


ए. 166, }. 3, 0101५6त ; 1. 14, 01४64. 


„ 1617, [850 ध11€ 11068 87 {€ {173॥ {०प्ा' 00 "6 16 ॥ 


08९€ 876 0111116त्‌. 


?. 170, }. 1, गाप ; 1. 5, स तैः 0 सह्‌. 


९. 171, 11. 5-6, ०४९4 ; 1. 8, विदिकैशिक {07 बृदकैशिष्रः, 


ए. 1172, 1. 1, तथा 0101४/€त ; सबले 07 समह. 


ए. 173, 11. 12-1:3, गफ४्ट्प. 


?. 174, ]. 7, कर्मोपवाष्यः 07 कमेपिवत्यः. 


2. 175, 1. 10, शीली 07 शाक्ती ; 1. 14, दान्तवृषः {07 दान्तबुदिः ; 


"८ "४ ५ ८४ 


“बसु' धन॑ ; }. 15, उषसि ऊढा भावाहयिता मायश्या इत्यषः. 


„ 176, 1. 18, 01701८4 ; 5. 1001 (णि )ऽ (€ ४. 
„ 177, 1. 8, ४}. 14, क्षिवभावने 0" शिवभाविने. 

„ 178, 1. 3, साधुबाहिनम्‌ 07 साधुवाहनम्‌. 

, 179, 1. 4, एरी २९8 तथा 

. 180, 1. 18, इृष्णमार्जकम्‌ {07 ङृष्णमागैणम्‌. 

. 184, }. 2, कलदेव {07 बलो देवः, 

„ 185, 1. 16, पूज्ययुग्मेन 7 सुक्ष्मसूत्रेण, 


४२ 


१३० 
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ए. 
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7. 
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॥ ॥ 


7. 
. 194, 11. 10-11, गण1160. 


7. 
„ 198, 1. 15, अपिकं स्मृतम्‌ 07 परमं स्मृतम्‌. 


1. 


[ 44 
188, 1. 1, वराश्वावरबारणाः {07 वराः प्रावरणाः कताः ; 11. 1-14, 
0111606प. 
189, 1. 2, हतम्‌ 07 समम्‌, 
190, 1. 5, क्षिति 0 क्षति. 


191, 1. 2, सस्यदायिनम्‌ $ 1. 5, महामनाः {0 महात्मने ; 1. 6, 


विगतपापकः ; 107 विगतपातकः. 


192, 1. 11, बहुवीयंसमर्जिताम्‌ {07 बहुषीजसमन्विताम्‌. 


195, 1. 7, अमन्त्रार्थ॑मलेोक्षिताम्‌ {07 महृलार्थमरोगतः. 


1906, 1. 12, मानसोपस्करं {07 यानं सोपस्करं; ]1. 14, भूयशः 
{07 भूरिशः; 1. 17, पम्यौषधि {07 पुण्योषधि. 


197, 1. 10, समाप्नुयात्‌ 07 समदलुते ; 1. 17, कथन {0 काशनम्‌, 


200, 1. 5, मनुः 07 तथा. 


. 201, 1. 14, पदम्‌ 0 फकम्‌ ; 1. 11, नाऽ तथा. 


, 202, 1. 14, धनुस्त {7 चतुदेस्त. 


204, 1. 5, नटनतैकनर्मैश्च {07 नटचारणनगरैव ; 1]. 9, सम्पाय 
07 निष्पद्य; 1. 12, सप्तपश्त्रिभूमिकम्‌. 


205, 1. 5, परिटेखयेत्‌ {07 परिस्पयेत्‌,. 


2. 206, 1. 17, तमुदिक्ेदू 07 तमनुवजेत्‌. 


2. 207, 1. 11, योऽदधान्‌ 7 यो ब्रयात्‌. 


{> 


१09, 1. 7, ब्रह्मविद्यां 07 रशित्पवियाम्‌ ; 1. 8, लाप्नुमत्‌ 0 
भदनुते ; 1. 10, कामसम्भवः {07 कामस॑युतः ; 1. 22, 
07,1४8 तया, 


^ 1 
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२. 211, 1. 8, गुणाधिकम्‌ 07" गुणान्वितम्‌ ; 1. 11, निरप्यते 0 


निरुध्यते ; 1. 18, प्रपूजयेत्‌ 07 प्रसादयेत्‌ ; }. 19, खग्वासो- 
भूषणे; {0 सुधांशोर्भूषणेः. 


९२. 212, 1. 6, वरान्‌ सुहृत्‌ 07 च मे सुहृत्‌ ; 1. 13, वर्णमात्रेण योऽन्ञेन 


0८ वस्तुमात्रेण यो ज्ञानम्‌. 


ए. 213, 1. 1, एरी268 तया ; 1. 5, सत्पात्रेभ्यः {07 सगोत्रेभ्यः; 


॥ ॥ 


1 


॥॥ 


1, 


४ 


९. 


1. 17, सङ्धोचयन्त्रसंयुरः {07 स(काचवस्रसं युक्तम्‌. 


. 214, 1. 2, सुलक्षलघुरत्यन्तं {07 सूक्ष्माक्षरं च रम्यम. 


+ 215, ]. 158, नानार्थोक्ता 07 उना्थोक्त्या. 


216, 1. 17, फलमिच्छता {07 फरमरनुते. 


217, 1. 8, सर्वाथवित्‌ {07 शब्दार्थवित्‌ 


, 218, }. 1, अनक्षरं {07 अलङ्कारं ; }. 16, परित्यागेन रोधयेन्‌ {0 


परित्राणिन चोद्धरेत्‌ . 


219, 1. 15, वितानेभ्यो रतस्य च [07 ज्ञानं नित्यं रतस्य च ; ]. 17, 
साधकम्‌ {07 साधनम्‌. 


220, ]. 6, निवारणम्‌ [07 विरामणम्‌ ; 1. 12, विभावितैः {07 
विभाषितैः ; 1. 14, यथावस्तु {07 कथावस्तु. 


221, 1. 1, यथाकथथित्‌ रणुयात्‌ {07 कथां च कश्िच्चृणुयात्‌ ; 
1. 3, श्ाख्रवगे {07 शाल्नसङहे; 1. 6, पितृवज्िकाथीं गि 
पितृवज्िकामम्‌. 


. 222, 1. 7, सकलो मोदते दिवि {07 स्वग॑लेके स मोदते ; ]. 13, 


स धन्यः स कीतिमान्‌ {07 अक्षयान्‌ भोगसत्तमान्‌ ; 1. 16, 
सधन्यः स कीर्तिमान्‌ {0 मत्यौः पुण्यभाजो महाधियः. 


?. 223, 1. ¶, प्रदर्शितः 07 प्रकोतितः. 
ए. 224, 1. 1, वैष्णवं परम ॒विदुः {07 तदुक्तं॑वैष्णवं विदुः. 


३६२ 


५ /४ ५ ४४५ 


[ ^€ 


. 225, 1. 2, षेः जआद्वयुजे ; 1. 13, जगत्स्थितिः {07 जगत्स्थितः. 
296, 1. 1, सुहुः 07 बहुः ; 1. 10. तिलधेनु {07 तिल्कुम्म. 
, 221, 1. 1, ०००५५60. 


228, 1. 1, अखिला 07 अमुना ; 1. 2, 0111४60. 


229, 1. 8, गौरवः {01 रौरवः ; 1, 13, प्रजायते {07 प्रजापतेः. 


281, 1. 5, सुवर्णनाद 107 सुवर्णनाम ; 1, 8, 0170168 सर्वगन्धैः ; 


1. 10, ०1४5 दीप ; सूक्तैः 07 शक्रैः ; 1, 15, 01018 
सर्वजनग्रियो भवति ; 1. 18, 01115 भक्तौरं॑तादग्युणवुक्तम्‌, 


?. 232, ]. 6, नगराधिपत्यं {07 गणाधिपत्यं ; ]. 11, अदिविनोयुतार्यां 


{0 अदिवनीगते चन्द्रमसि ; 1. 12, युक्ता 07 युता स्यात्‌ ; 
11. 15-17, 0711४60. 


?. 233, 1. 6, तैकतुलां साष्ट 0 षततुलां अष्टाधिकं ; 1. 10, 


ए 3९5 यमः ; 1. 14, तथा 07 यमः. 


ए. 234, 1. 4, मामेव तु {07 मामत्वम्‌. 


२, 235, 1. 10, स्व॒ {0 स्वान्‌ ; 1. 13, ०0185 इति तिचिदानम्‌, 


?. 236, 1. 1, भय मासदानानि ; 1. 5, 011४5 प्रत्यहं ; 1. ¶, ४००१8 


स्वलोकं गच्छति ; 1. 9-12, 011४८. 


2. 237, 11. 9-13, ग०1४६€त्‌. 


ए. 238, 1. 1, पुनः {0 मुने; 1. 6, सुमनोरमान्‌ {07 सुमनोहरान्‌ 


1. 9, प्रतिमाश्टहुरोस्क्षेप {01 प्रतिमास्ताहृलोर्क्ेष. 


ए. 239, 1. 15, सदा 0 तथा ; 1. 18, च मक्तितिः {07 स्वक्षक्तितः. 


2. 240, 1. 7, मणिमुच्छफलादिकम्‌ {77 मणिकामुक्तादिकं तथा ; 1. 14, 


सर्व॑ामिकम्‌ 107 सर्वकालिकम्‌ ; 1. 15, किथित्‌ {07 लोके ; 
1. 17, 013 इति मासदानानि, 


2. 241, ]. 18, यवेन च ससर्पिषा 07 मासे यत्नेन सर्पिषा. 


^ 1 
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249, 1. 9, स्वम॑वासं॑ 107 स्वगैलोकं ; 1. 9, 01018 अङृतमचटितम्‌. 
243, 1. 9, पुष्यगन्धाश्च 07 पुण्याहं गां ; 1. 11, नन्दते तथा 
{07 नन्दने वने; ]. 12, शतावथ {0 स्वातीष्वथ. 


244, 1. 17, अस्षवृतान्‌ 07 स॒संयुतान. 


245, 1. 2, वल्ञरदिमधरं सद्यः 10८ वल्ञरदिम नवं ; 1. 9, स पितृन्‌ 
प्रीणयति प्रेत्य 07 पितृन्‌. प्रीणाति सकलान्‌ ; 1. 16, इति 
नक्षत्रदानानि. 


, 246, 1. 4, गुणकर्‌ं {07 बहुगुणं ; 1.8, म्रियते नरः णि नहि 


जीवति ; 1. 14, 0101४; तथा ; |. 16, आत्मनस्तपः 07 
आमनो यश्चः. 


247, 1. 1, एर 265 यमः. 
218, 1. 5, उत 0 अलम्‌; }. 15, पत्रेभ्यः 07 विप्रेभ्यः. 


, 249, 1. 15, 07118 इति अन्नदानम्‌. 


, 250, 1. ¶7, प्रराकमः 07 परायगः ; 1. 8, पणेः {07 मर्मज्ञः; 


1, 10, योगिवत्‌ देहिनां 07 योगवित्‌ प्राणिनाम्‌. 


, 251, 1. 3, अस्वतन्त्र 107 अगदतन्त्र॑ ; 1. 18, णा इत्या- 


रोग्यदानम्‌. 
254, 1. 1, 011४3 विष्णुः ; 1. 8, 00168 इति अभयदानम्‌. 


255, 1. 2, निकेदयेत्‌ {07 अतियोजयेत्‌ ; 1. 14, धरुवा णः बुधाः. 
266, 1. 12, 0111165 इति द्विजस्यापनम्‌. 

259, 1. 8, ०01४5 नो ; 1. 9, ४११३ मेलयित्वा 8{{€ए ब्रव्याणि, 
260, 1. 20, असिपन्रइनं 07 असिपत्रनयम्‌. 

261, शहएध्ङ्‌ व्माप४ एण एठा धा = 0106 >88, 


१. 262, 1४००४ {7070 धान्यग्रदानेन 0 116 ‡ 0 अङ्वतरीयुतं 


रथम्‌ 0 1106 7. 
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268, 1. 2, फलोपगं बा 07 फलोपगन्धो ; 1. 8, अवारितम्‌ 0 
अबाधितम्‌, 


„ 264, 1. 15, निवेदयेत 0? दिने दिने ; 1. 18, 011६५60. 


, 465, 1. 6, 001४5 मनुरुवाच. 


466, 1. 16, पञ्च 07 पन्थाः. 


. 267, 1. 10, छत्रा शतानि च 07 दानानि वा पुनः. 


268, 1. 6, सठक्ष्मिषान्‌ {07 सलक्ष्मवान्‌. 


. 2171, ]. 13, पात्रं 11 1४८]:€ 57116. ; 1. 14; बुभूषताम्‌ 
„ 273, 07 बुभुक्षिताम्‌,. 


, 272, 1. 1, ४१5 अन्तर्हिताभितृप्तानां भविभाविताभिलाषाणाम्‌. 


1. 17, स्वन्दचाय (१) ७ मुकुन्ताय. 


. 274, 1. 9, दिवमाप्तुयात्‌ 0" दिवमाप्नुयुः. 
, ‰75, 1. 1{-2 नल्व ल्लः 110८ 8; 11. 2-4, गाणा 


1. 5, श्म 07 ततं ; 11. 7-12 01116 ; 11. 13-14, 


इति सहृदूहृदयधरात्मजमहासान्धिविग्रहिक भ््रीलक्ष्मौधरवषिरचिते 
कृत्यकल्पतरौ दानकाण्डे प्री णेकदानानि । 


, 276, 1. 2, अथ वापीकूपतडागादिविधिः ; 1. 9, प्रतिध्रयाश्च 0 


प्रतिषिताश्च. 


, %77, 1. 6, 01111४(€व्‌. 
„ 278, 1. 4, यथा 0 तथा. 


, 279, 1, 1, 5प०8धप। 6 *र्णु राजन्‌ महाबाहो तडागादिष्च यो बिधिः, 


280, 1. 8, अरनिमात्रो {0 श्रयरनिमात्रो. 


„ 281, 1. 2, पूजयेच्च 07 दक्षयेश् ; ]. †, प्रथमतः 07 प्रथमम्‌, 


4. 1 २५ 


१२. 982, 1. 6, 07116४6 ; 1. 12, यज्व {0 पठष्व॑ ; ]. 18, 
मन्त्रवत्‌ 0 मन्त्रवित्‌. 


2. 283. 11. 3-4, 071४6. ; 1. 5-8 1090 01188108. 


२. 284, 11. 4-5, पौरुषं ""* ““'तपन्नै । सोपणानि 0711४46त्‌. ; 1. 9, 
गायत्र॑--दत्यादि 011४6. ; 11. 12-16, 21] 01त3 
0167 रथन्तरं 07164 ; 1. 17, 8१3 €76 गजाश्वर- 
यवत्मीक [0पाः 1168 10फछला १०, 10०5628 ग 
11168 18, 811 19 को) 976 0101४06. 


2. 486, 1 3, ग103 तथा ; 11, 9-11 गा11#/6५. 
२. 287, 1. 15, वापरीकृपतहागयक्गं 07 वापीयन्चम्‌. 


>. 288, 1.7, तां तार्यती {07 भावयन्तो ; 1. 9, 01103 इत्यनेन 
8 यजमानः ; ४० 303162३ = चारमुत्तीय॑ 107 
आचायण अन्वारन्ध उत्तीयं; ]. 12, रिङृत {07 यदि वा 
दिहृरोति ; ]. 13, 00; जपेत्‌ तां ; 1. 14, ०018 
ताब्रषृष्टौ ; 1. 15, ०0701४3 अचायौय देया ; 1. 17, 0118 
यजमानो ; ]. 19, 01111 (८०ीलुपञजा). 


>. 289, 1. 1, भय दरिबन्धः ; 1. 6, तख्खात॑ं {07 ततः खातम्‌. 

?. 291, 1. 9, सुमनोहरम्‌ 07 समहोरगम्‌,. 

7. 299, 1. 14, भेनुषष्े {07 बन्धष््ठे. 

?. 293, 1. 6, मतम्‌ 7 भवेत्‌. 

7. 294, 11. 5-6, 0111४४6 ; 1, 18, धनम्‌ णः बलम्‌ ; }]. 19, 
वरम्‌ 07" मतम्‌. 


1, 295, 1. 1, पश्चिमेन गतं {07 पिमे सहत ; 1 3-9, 0111960; 
1. 15, गुडादिभिः 0८ गणादिभिः. 


2. 296, 1. 19, समहलम्‌ 07 च लक्षणम्‌. 


दिदि [ ^ए6णवाड 
९. ५97, 1. 5, भयावहम्‌ 07 भयप्दम्‌ ; 1. 6, भवा 07 तथा; 
1, 10-11, ण८्ल00्‌8&068 तभा ए6 660 ४४८ 11०68 


९. ००६, 1. 9, ०1४64 ; 1. 11, सत प्रायपक्षान्रिता श्न्ता णि 
पक्ञाधिता यथा कान्ता; ]. 12, भूयायोक्तां 07 प्रपायोक्त्री ; 
1. 18, वरम्‌ 0 परम्‌, 


2. 299, 1. 5, विगता सदा नरः 07 विगतथ्च सदा नरः; 1.17, 
सनिष्कुटे {07 मण्डपे ; 1. 22, 00164. 
?. 301, 1. 5, प्रतिपकम्‌ 07 प्रतिपायम्‌ ; 1.7, सुते 0 पुरे, 


?. 302, 1. 7, यथोच्िताभ्‌ 07 तबेत्थिताम्‌ ; ।. 11, 011४6 ; 
1. 12, तथा 07701५66. 


?. 303, 1. 3, यथा जयित 07 तथा जयेत; 1. 4, मन्त्रवित्‌ 01 
मन्त्रितम्‌ ; 11. 16-17, ०१०४४९१. 


2. 304, 1. 5, वुगाबँदम्‌ 10 युगाट्गम्‌ ; 1. 10, देव्यो नरः पापात्‌ 
{0 ददयारस्सोऽपि, 
72. 305, 1.3, ठ भारत [07 भावयेत्‌, 


२. 307, 1. 7, ११३ सक्त्य पुत्रतर्पगादिजन्य॑तप्त्यदिफल रोपकस्य 
प्रय छन्तीत्यैः । 10९ ५101९ € 1४१8४0०, शल 
13 11158116 10 (पीहा 188. 18 60००५९6 छ 
त्लण8व ; }. 13, ४१8 "चिश्लाः अस्लिकि; ]. 14, 
भरद्‌ 0? अरण, 


२. 308, 1. 2, तित्रिडीषो 07 तिन्तिलीकम्‌. 

२. 309, 1. 11, द्विजातयः {ण द्विजोत्तमान्‌, 

ए. 310, 1. 5, सत्पुत्राणां {0 न पुत्राण; 1.9, चम॑ तङः 0 समो 
दमः ; 1. 10, 001४5 इति दकषारोपनविषिः, 

?. 311, 1. 8, विविधैस्तथा 107 विविषैर्ुतम्‌, 


2. 312, 1, 8, ०016 ; 1. 7, तथा णिः भवदा, 
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१ बह्ाटसेनकृत-दानसागरे 
उपोद्धातः प्रतिज्ञा च 


# 8 नमो गशेशाय # 


ये साक्षादवर्नातलागरतथुजो व णौश्रमज्यायसां 

येषां पाणिषु निक्षिपन्ति कृतिनः पथयमामुष्मिद्म्‌ । 
यद्रकत्रोपनताः पुनन्ति जगती पुण्याच्िविदागिर- 
स्तेभ्यो निभरभक्तिमम्ध्रमनमन्मौलि द्विजेभ्यो नमः ॥ १॥ 
इन्द्रो विश्वैकबन्धुः शरुतिनियमगुः क्षत्रचारित्रचस्या - 
म्यादागोव्रहोलः कलिचकितखदाचारसाधारसीमा १ । 
सदृ्तस्वच्छप्नोज्वलपुरषगुणोच्छि्नसन्तानधारा- 
वरपैसकतासर ्रीमिरगमदवने भूषणं सेनवंशः ॥ २ ॥ 
तत्राऽ्ङ्कुतसत्पथः स्थिरघनच्छायाभिरामः सतां 
स्वच्छन्द्प्रणयोपभोगसुलमः कल्पद्रुमो जङ्गमः ! 
हेमन्तः परिषन्थिपदह्ुनसरःसहस्य नैसर्भिकै- 

श्ट्रौतः स्वगुणरुदाच्तमदिमा देमन्तसेनोऽजनि ॥ ३ ॥ 
तदनु विजयसनः प्रादुरासीदरेन्दरो 

दिशि व्रिदिशि भजन्ते यस्य वीरध्वजत्वम्‌ । 
श्िखरविनिदहिताश्षां वैजयन्तीं वहन्तः 
प्रणतिपरिग्हीताः प्रांशवो राजवंशाः ॥ ४ ॥ 
सम्बीक्ाः परिपूरयन्नुपवितश्रीदानवारं षनै- 
रासारैरभिषिकनिम्मलयशः शियभूमण्डलः 1 
दैन्योत्तापश्ठतामकाक्जरदः स्बोत्तिरः देमागतां 
भीवस्स्यखगृपस्ततोऽजनि गुणाविभोवगर्भ्वरः ॥ ५ ॥ 


बेदाथस्मृतिसङ्कदादि श्वः छाप्यो बरेन्द्तके 
निस्तन्तरोञ्ञ्वलभीवित्मसनसनः सारस्वतस्तम्बकः । 
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षटकमौऽभवदारव्यंशीलनिलयः प्रर्यातसत्यत्रतो 
बप्रीरेरिव गीष्पतिनैरपतेरस्याऽनिरुदधो गुहः ।। ६ ॥ 
अभिगतसकलपुराणस्मतिसारः श्रद्धया गुरोरस्मात्‌ । 
कटिकल्मषावसादं दाननिबर्धं विधातुकामोऽ्पि ॥ ७ ॥ 
दुरधिगमधम्मेनिभेयविषमाध्यवसायसंशयस्तिमितः । 
नरपतिरयमारेभे ब्राह्मणचरणारविन्दपरिवर्म्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
शचधषापरितोषितैरविरतं सम्भूय भूरैवतै- 
दंस्ामोघवरप्रसादविश्दखान्तस्खलत्संशयः । 
श्रीवघ्रालनरेश्वर विरचयत्येतं गुरोः शिक्षया 

स्वप्रज्ञावधि दानसागरमयं श्रद्धावतां श्रेयषे ॥ ९ ॥ 
भूयो भूयः प्रणम्य क्षितिवल्यमिलन्मौलिवन्या दिजेन्द्राः 
श्रीमद्बह्मालसेनः स्थिरबिनयनिबद्धाअलियाचते वः । 
कले कठि भवद्भिः कतडुकृतल्वैः पालनीयो ममाऽ्यं 
सामान्यः पुण्यभाजां भवजलधिमहातेतुबन्धो निबन्धः ॥ १० ॥ 
ब्राह्मं वाराहमाग्नेयं भविष्यं मात्स्यमेव च । 

वामनं वायवीय माङण्डेयं च वैष्णवम्‌ ॥ ११ ॥ 


हवं स्कान्दक्च पाद्म पुराणं कौरममेव च) 

पुराणानि तथा कूम पुरागा;द पुराणयोः ॥ १२ ॥ 
उक्छन्युपपुराणानि स्य कदानविधोनि च । 

आद्यं पुराण शाम्बं च दालिकट्रयमेव च ॥ १३॥ 
नान्दमादित्य स॑शख नारसिंहं तथैव च । 
माद॑ण्डेयङ्तं तद्वद्‌ विष्णुधर्म्मो्तराहयम्‌ ॥ १४ ॥ 
शाश विष्णधम्माख्यं गोपयब्राह्मणश्ुनिम्‌ । 
ध्रीरामायणमाख्यानं महामारतसंहिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
मनुबासिष्टस॑वसतय श्ञवत्क्यच् गौतमम्‌ । 

कात्यायनं च जाबास्यं म्यासं दनिशृहस्यतिपर्‌ ॥ १६ ॥ 
बृद्धवसिष्ठं हारीतं पुलस्स्यं विष्णुमेव च । 

कशतातपं यम॑ योगियाहवस्कयं च देवलम्‌ ॥ १५ ॥ 
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बौधायनबरह्विरसं दानम्यासं बृहस्पतिम्‌ । 

द्रौ शङ्कलिचितावापस्तम्बं शाय्यायनं तथा ॥ १८ ॥ 
गद्यन्यासं लघुभ्यासं लघुदहारीतमेव च 
छन्दोगपरिशिष्टं च कात्यायनमशेषनः ४ १९ ॥ 
श्त्यालोच्य पुराणेपपुराणश्रतिसंहिताः । 

समाहृतानि दानानि निबन्धस्याऽस्य मिद्धये ॥ २० ॥ 
महादानानि कीतत्य॑न्ते तत्राऽऽदौ षोडश कमात्‌ । 
पर्वतानां च दानानि ददौव तदनन्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
ततो गुडादिधेनूनां वरवारिशदनुक्रमात्‌ । 

एकन्युनानि दानानि बध्यन्तेऽत्र यथाविधि ॥२२॥ 
अलंकृतानां पश्वार। चत्वारिशद्गवामथ । 
दानान्यलङ्‌कृतगवीममूहस्य ततस्विधा ॥ ९१ ॥ 
ततोऽनलङ्कृनगवां दानानि ददा प च । 
तथाऽ्नलक्षकृतगवीसमूहस्य च सपधा ॥२४॥ 
अलख्कृतानां दानानि गरृषाणामष्टधा तथा । 
ततोऽनलक्कृतानान्तु दश्च दानानि पश्च च ॥ ५ ॥ 
गवादि प्रदानानि दशधा तदनन्तरम्‌ । 

भूमेदानानि की्य॑न्ते पश्चपारदेव तु ॥ २६ ॥ 
आसनस्य प्रदानानि षडेव तदनन्तरम्‌ । 

ततो वारिगप्रदानानि षट्‌त्रिशदिह्‌ संख्यया ॥ «७ ॥ 
तैजसाना पात्राणां दश्च दानान्यनन्तरम्‌ । 

दानानि जलपात्राणां ततश नवसंख्यया ॥ २८ ॥ 
ततोऽस्य प्रदानानि त्रि चत्वारिशदेव तु । 

ततद्लीणि च भक्ष्यस्य पश्ाऽय लबणस्य च ॥ २९ ॥ 
ततो इतत्य सप्तैब त्रीणि दभ्नस्तवनन्तरम्‌ । 
क्षीरस्य ब ततज्ञीणि पश वैक्षबवस्तुनः ॥ ३० ॥ 
पानकस्य च चत्वारि फलानां नबधा ततः । 

तत श्त्वारि मधुनोऽभ्यङ्गस्य षडनन्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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त्रयोदशा गन्धव ततो पूपस्व पषा । 

अनुठेपनदानानि चत्वारि तदनन्तरम्‌ # ११ ॥ 
अष्टौ पुष्पस्य वल्माणां षड्‌ युक्ता विंश्षतित्वतः । 
श्रीमि मज्ञोपबीतस्य दानानि तदनन्तरम्‌ ४ ३६ ५ 
सखव्णस्याऽथ दानानि सपत्रिशदयुकमास्‌ । 
रजतस्य च दानानि श्रीण्येव तदनन्तरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अलङहारस्य चत्वारि रत्नस्य नवधा ततः । 
गृहाणाश्चैव दानानि ततः सप्तदशैव तु ॥ ३५ ४ 
नवे प्रतिश्रयस्याऽय शय्यायास्तु ततो नब । 
इन्धनस्याऽथ चत्वारि दीपस्थेको नविं्तिः ॥ ३६ ॥ 
दानानि च पुराणानमिश्चेना विं्षति खतः । 
नानाविधानां विशानां अतु्विंशतिरेव च ॥ ३७ ॥ 
त्रिशदानानि कन्यानां प्रेष्याणान्तु ततो दक्ष । 
सस्थानामंय दानानि पशचबिंशतिरेव च ४२३८ ५ 
तिटस्य इस्च दानानि तथाऽऽरामस्य पश्वा । 
कोस्येन्ते षोडलोवाऽत्र इक्षस्य तदनन्तरम्‌ ॥ ३९ 
सम्भारस्याऽथ चत्वारि पश्चनामष्टधा ततः । 
कृष्णाजिनस्य सपाऽथ छत्रस्य दक्ष पश्च च ॥ ४० ॥ 
कीरयन्ते पश्दश्चषा ततो दानान्युपप्रहः । 
एकादशा च यानानां चत्वारि करिण्णमं ॥ ४१ ॥ 
दवादकषाश्वस्य दानानि चत्वारि महिषस्य च । 
अष्ट चाऽऽरोग्यदानानि कीस्येन्ते तदनन्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भभयस्य च दानानि त्रयञ्जिश्स्ततः कमात्‌ । 
सस्यादिवारयिदितान्येष्छददा ततः परम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मासोप लक्षितेऽन्यत्र दिनेष्वनि यतेप्बव । 
एङपपततिश्थ्यन्ते दावानि तदनन्तरम्‌ ४४५८१ 
मासेषु नियतेष्वश्र नियताद् तिविष्व । 
कमाहनानि शीर्यन्ते नानारूपानि विंशतिः ¢ ४५ ॥ 
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मासतिध्वोर्निय तयोजिपशाश्चदनन्तरम्‌ । 
चलुर्दश्च च न्रे नियतामु निधिष्वथ ॥ ४६ ॥ 


ततो नश्षत्रविहितान्यष्टौ पश्चादेव तु । 

मास्यापरीनि दानानि षडेव तदनन्तरम्‌ ५ ४. ॥ 
रविसङ्कमनेष्वेवमेकोनर्त्रंशदेव तु 1 

ऋतूपदिष्टानि ततो दानानि दश पञ्चच ॥ ४८॥ 
बत्सरादिषु दानानि सपैव तदनन्तरम्‌ ) 

बिग्रकणौनि दानानि त्रिपाशदनन्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सामान्यदेवताभ्यस्तु चतुरवि्षतिधा ततः । 

एकन्यूनानि सूर्याय चत्वारिशदनन्तरम्‌ ॥ ५* ॥ 
मदेश्वराय दानानि ततः सपरदशेव तु । 

विष्णवे चैव दानानि चतुविंश शतं ततः ॥ ५} ॥ 
विच्छिद्य पश्चसपतत्यावर्तैरेवं पथक्‌ कृतैः । 
नानामुनिप्रवचनाखतनियासराशिभिः ॥ ५२ ॥ 
चतुःसप्ततिसंयुकत्रयोदशशतं मितैः । 

दानं निरूप्य यन्नेन नानागमसमाहृतैः ॥ ५३ ॥ 
बिद्रत्सभाक्मकिनीराजदहं तेन भूभुजा । 

ध्रीमईह्ठालसेनेन कृतोऽयं दानसागर ॥ ५४ ॥ 
जलाक्ञयानां दानानि तथा च सुरवेद्मनाम्‌ । 

नोक्तानि सम्यगुक्छनि "“प्रतिष्ठास्लागरे,› यतः ॥ ५५ ॥ 
श्रुतान्यादिपुरणे तु दानान्मब्द्विभागतः । 
""न्ाचारसामरो, कत्वान्न कीर्न्तेऽत्र कृत्स्नशः ॥ ५६ ॥ 
भागवतं च पुरणं ब्रह्माष्डश्चैव नारदीयं च । 
शानदिधिशन्यमेतत्‌ श्रयमिष् न निबद्धमवधाय्यं ॥ ५० ॥ 
बृहदपि लिङ्गपुराणं मत्स्यपुरानोदितैमं हादानै : । 

अवधाय तदसारं दाननिबन्धेऽ्र न निबद्धम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सप्तमवायुपुराणं भविप्यमपि सङ्ग़ीतमतियम्नात्‌ 1 
त्यक्ता्टमौनबम्यौ कल्पै पाषण्डिभिपरसतौ ॥ ५९ भ 
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लोकप्रसिद्धमेतद्‌ बिष्णुरहस्यं शिव रहस्यं च । 
हयमिह न परिगृहीतं सद्हरूपत्वमवाधाये ॥ ६० ॥ 
भविष्योख्रमाचारप्रसिद्धमविरोधि च । 


परामाण्यज्ञाप काटे (१) प्रन्धादस्मातटरथक्कृतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भ्रचरद्‌ रूपतः स्कन्दपुराणैकांशतोऽधिकम्‌ । 

यत्‌ खण्डत्रितयं पौण्ड्रेवावन्तिकथाश्रयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ताक्ष्यं पुराणमपरं ब्रह्ममामेयभेव च । 
त्रयोबिंशतिसादखं पुराणमपि वैष्णवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
षट्सहख्मितं लेहं पुराणमपरन्तथा । 
दीक्षाप्रतिष्टापाषण्डयुकिरन्रपरीक्षणैः ॥ ६४ ॥ 
मृषावंशानुचरितैः कोकशन्याक्ररणादिभिः 1 
ससङदहतकथाबन्धपरस्परविरोधतः ॥ ६५ ॥ 
तन्मीनकेतनादौनां भण्डपाषण्डलिद्गिनाम्‌ । 
लोकवथनमालोक्य स्वमेवाऽवधारितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तस्त्पुराणोपपुराणसंख्या- 

बदिष्टतं कस्य न कर्मयोगात्‌ । 

पषण्डडाश्नानुमतं निरूप्य 

देवीपुराणं न निबद्धमत्र ॥ ६५ ॥ 

ये ध्ंदानविधिसंस्ुनये पुराण- 

पुण्यागम्मतिगिरां बहवो विव. । 

ते भ्न्थविस्तरभयाव्व चित्य केचन्‌ 
अस्माभिरत्र कथिताः कलयन्तु सन्तः ॥ ६८ ॥ 
एवं निकष्य यत्नेन प्रारम्धे कानसागरे । 

भदौ ब्राह्मणमादहात्म्यं तत दानगुणस्तुतिः ॥ ६९ ॥ 
पात्रप्रशंसा पत्राणामपवदस्ततः परः । 

दानखस्ूपं क्ता च ध्रद्धादानविषिं प्रति ॥ ७० ॥ 
दानस्य कालदेशाश्च देयस्य च निक्पणम्‌ 1 
शपवादश्च दानानामसहाननिषपणम्‌ ॥५१९॥ 
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ततो दानस्य च विधिः प्रतिप्रहविधिस्ततः । 

सवैतः परिभाषा चेत्यथाः पञचदृश्ष कमात्‌ ॥ ५२ ॥ 

निरूप्य मुखबन्धाथं वक्ष्यतेऽत्र मदा्षिता ॥ 
1108 , 

* धम्मस्याऽभ्युदयाय नाभ्तिकपयोच्छेदाय जातः कलौ 
श्रीच्नन्तोऽपि सरस्वतीपरिकनः प्रन्यक्षनारायणः । 
पादाम्भोजनिकण्णविद्ववमुधामाभ्राज्यलक्ष्मीयुनः 
श्रीवल्यालनरेईवरो विजयते मदू्तचिन्तामणिः ॥ 
दाराणामरिभैन्यममभ्ध्रमपरित्यक्तान्नपःनाङने- 
वैकत्रोदीरितकाकुकातरगिरां प्राणेदाभिक्षाञजद । 
येनाऽऽखिद्य यज्ञामि दु जय जरद्रशाजितविश्नणा- 
होर्लीलादकितो रण कश्णया न्यक्तस्म गौडेदवरः ॥ 

द्धिः शम्भुकामैः कलिक्लपमटच्छेदिनो दानधमौ 
अन्योन्यामषदोषप्रणिीदतमनिमिरस्तीियुक्ता द्विजाग््यैः । 
अघ्लाक्षदिनमेषां मतमनतिरम्य सम्यटूनिबन्धं 
सद्रन्लालमेनामलकुलकुमुदामेदचन्द्रो नरेन्द्रः ॥ 
तस्यैष कम्मनियताखिलजीवलोक- 
तापभ्रयोपशमनः पुरुषोत्तमस्य । 
(२) सुरभेनापगतां कलिपदूनोदी 
श्रीदानसागरमयः पयसां प्रवाहः ॥ 
यद्द्िवितमैहिकं सुकृतिनां प्रेयो यदामुष्मिकं 
सव॑ त्तादिहाश्रमेण एुखभ निर्णीय निस्ंशयः । 
भीवस्लालनरेन्दरवर्णिनमन्वन्वगंसवार्थद(१) 
मेनं सम्प्रति दानसागरमविश्रद्ैकभाजो जनाः ॥ 


(गग - 
इति परममाहिदवरनिःशष्शाङ्रभीमद्रल्सालसेनविरचितः धवीदानसागरः समाप्तः + 
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विषयाः-- 

अत्र प्रथमं ब्राह्मणप्रशेसा; दानप्रशंसा; पात्रप्रशसा; ततो दानपात्रापात्रनिख्पणम्‌ ; 
सात्विकराजसादेदानफलम्‌ ; दानख्लारनिरूपणम्‌ ; अय तौधनिरूपणमुखेन तत्परं 
सादिकथनम्‌ ; देयस्वरूपनिरूपणम्‌ ; दानापवादः ; दानविधिः ; नक्तपरिभाषा ; 
होमपरिभाषा ; दम्यगणपरिभाषा ; मानपरिभाषा ; वुत्यपुरुष्दिनिरूपणम्‌ ; दिरण्य- 
गभ॑महादानादिनि रूपणम्‌ ; ब्रह्मण्डमहादानम्‌ ; गोसहस्लदाननिरूपणम्‌ ; कामभेनुमहा- 
दानम्‌ : दिरण्याश्वमहादानम्‌ ; अङवरथदानम्‌ ; दहेमहस्तिरथमहादानम्‌ ; पलाह- 
लमहादानम्‌; धरादानम्‌ ; बिदवचकमहादानम्‌; महाश्स्पल्तामहादाननिसूपणम्‌ ; 
रन्नघेनुमहादानम्‌ ; महाभूतषटमहादानम्‌ ; प्रषमावत्ते एते विषयाः सन्ति । अय दिती - 
यावसप्रारम्भः--अत्र च दश्ञप्रकारमेश्दानानरूपणम्‌ ; तृतीयावर्ते अलङकतगवीदाना- 
दिनिरूपणम्‌ ; चतुर्थावरते अलङ्कतबद्गवीदाननिसूपणम्‌ ; पञ्मावर्ते अलङकनवृषदाना- 
दिनिरूपणम्‌ ; ष्टे गवाहिरृदाननिरूपणम्‌ , सप्तमावरते भूभिदाननिसूपणम्‌ ; अष्टमे 
आसनदानम्‌ ; नवमे वारिदानभ्ररोंसा ; दक्षमे तैजसदानादि ; एद्यदशषे जरपात्रदानम्‌ ; 
द्वादशे अजदानादि , त्रयोदशे भक्ष्यदानम्‌, चतुरश्च कवणदानम्‌ ; पदशाव्ते एत- 
दानम्‌; षोडशसप्तदशयोः दधिक्षीरदानादि; अष्टदश्ञोनविशयोः मन्त्रदानादिनिरूप- 
णम्‌ ; विहैकरविरायोः मधुवनस्पतिदाननिरूपणम्‌ , द्र्विरे अभ्यङ्घदानम्‌ ; त्रयोविंशे 
गन्धदानम्‌ ; चतुर्विक्ञे धूपदानम्‌ ; प्ठदिशे अनुलेपनादिदाननिसूपणम्‌ ; षरिबरे 
पुष्पदानम्‌ ; सप्तारिशे वच्नदानम्‌ ; अशटाविंशे यज्ञोपवीतदानम्‌ ; एदोनश्रिरे बुब्णदानम्‌ ; 
त्रिश रैप्यदानम्‌; एकत्रिशे दीपदानम्‌; दात्रे पुराणदानम्‌ ; श्रयक्निशे कल्पदानम्‌ ; 
चतुक्ञिशे परष्यदानम्‌ ; पच््रिश सस्यदानादयः ; बरे तिलदानम्‌ ; सपत्नि बृ 
दानादि; अष्र्धशे सम्भारदानम्‌; एकोनचत्वारिशे कृष्णाभिनदानम्‌ ; चत्वारिरै 
छत्रदानम्‌ ; ए्चत्वारशे पादुद्मदानम्‌ ; द्िचत्वारिसे यानदाबनिक्षपणम्‌ ; त्रिचत्वा- 
रिशावै गजदानादिनिसू्पणम्‌ ; चतुशवत्वारिश्े मिष राननिस्पणम्‌ ; प्लचत्वारिशे 
आरोग्यदानम्‌ ; षट्‌ चन्वारिश्च अमयदानम्‌ ; सप्रचत्वारिक्े मामोपलाक्षितनियनदानम्‌ ; 
अष्टचत्वारिंशे अनियततिथिदानम्‌ ; एकोनपश्ाक्षति नक्षत्रादिदाननिसूपणम्‌ ; पाशि 
मासव्याप्तिदानम्‌ ; एश्प्ाश संक्रान्तिदानादिनिस्पणम्‌; द्िप्ाष्चे बत्सरदान- 
निरूपणम्‌ ; त्रिपश्ाघ्चे प्रा्णदानादिनिस्ूपणम्‌ ; चतुःप सामान्यदेवतास- 
म्दानकदानादि; पश्षपश्ाशे सूव्यसम्प्रदानकदानादि; षदपश्वारो मदेश्वरस- 
श्रदानकदानादि ; सपतपाप्ते बायुदेवसम्प्रदोनकदानादिनिस्पणम्‌ ४ 


३४५ 


२ हेमाद्रः 

वानखण्डानुक्मणी ॥ 
पञ्चखण्डात्मके दाच्रे वतखण्डादनन्तरम्‌) 1 
दानखण्डमिरद, तत्र द्वितीयमथ कष्यने ॥ २३॥ 
अस्मिल्नेकदानौरधरन्नरनाकरायते । 
महाप्रकरणानाश्च विजयोऽयमनुकमः ॥ २४ ॥ 
दानस्ुनिस्नतो दानस्वरूपस्य निरूपणम्‌ । 
भङ्गप्रसङ्गो दानानां परिभाषाभिभाषणम्‌ ॥ २५॥ 
श्रोतुः श्रद्धाभिग्रद्यथमथ दानफलावयिः। 
तुखापुष्षमुख्यानि मदादानानि षोडश ॥ २६ ॥ 
असर्वपर्वनम्रेणिविध्राणनावाधस्ततः। 
परस्तादतिदानानां विधिर्विधुतपातकः ॥ = ऽ ॥ 
ततो दज्ञमहादान विधित्रभववणनम्‌ । 
कृष्णाजिनानि दानानि देवतादानमङ्हः ॥ >८ ॥ 
अथ कालविशेषेण बहुधा दानवर्णनम्‌ । 
अनन्तफल्दानानामनन्तरमुपकमः ॥ २९ ॥ 
एवं प्रकरणान्यत्र त्रयोदश महामनिः। 
व्रवीति प्राज्यराज्यादिमाधनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ३०॥ 


३ चण्डेडवरस्य 
कानरत्नाकरप्रतिक्षा, विष्यानुक्रमणी च ॥ 
तत्पातु लोचनं शम्भोः प्रियाश्षनिमीकितम्‌2 । 
उलसर जनी नाथनिद्ाणमिव नीरजम्‌ ॥ 


उज्िदराम्भोजराजीबहुलपरिमलाद्भूतरानैस्तडागै - 
रन्मेलद्र्मपोषैरतिविगलदयैः शासनैरप्रजानाम्‌ । 


1 €. 21110668 [1१1८8 , 1, ए. >+, 

% ए8}6णता81ो2 काप रिणष्ट श क्क 
2 ११८७८-१/)0५, $ 1, ( 18823 ) , ए. 134-136. 
1 1 
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लक्ष्मी विश्वम्भरायाः स्फुटमहत छती यो मष्ादानदानैः 
श्रीमच्चण्डेश्वरोऽयं रचयति सुचिरं दानरन्नाकरं सः ॥ 
भ्रीचण्डेश्वरमन्व्रिणा मतिमताऽनन प्रसन्नात्मना 
नेपालाखिलमभूमिपालजयिना धर्मेषु दुग्धाञ्धिना 1 
वाग्वत्याः सरितस्तटे सुरधुनीसाम्यं दधत्या: शचौ 
मार्गे माभि ययथोक्तपुण्यसमये दत्तास्तुलापू्षाः ॥ 
यस्य दानातिरेकेण जोके निर्जित गौरवाः। 
कल्पद्रुमाः पारिजातः कामधेनुः कृचित्कचित्‌ ॥ 
अत्रोक्तमपि यदानं कये रत्नाकरे पुनः । 
मासादिकृत्यसामस्त्यं गीरवा्तदुदीरितम्‌ ॥ 
दानविधि + ~+ दानस्वषूपस्य निरूपणम्‌ । 
देयदिय + रङ्गोऽत्र पात्राणा कयन ततः ॥ 
महादानानि सवौण गोमदश्नमनन्तरम्‌ । 
धान्यादिरलदानानि गुडधन्वादिकानि च ॥ 
गवां स्वरूपतो दानं ततो हेमगवीपरम्‌ । 
वृषङ्ष्णाजिने तद्वदानं भूमिखुवणं योः ॥ 
गगण 
सप्रकियमहासान्धिविप्रहिकटक्कुर ध्रीवीरिद्वरात्मज सप्रकरियमदासारिधानिप्रिकटक्षकुर 
धीचण्डे दवराविरचिना दानरज्ञाकरः समाप्तः ॥ 


विषयाः- 

दानविधिनिषूपणम्‌ ; दानस्वरूगकौर्तनम्‌ ; देयादेयनिषूपणम्‌ ; पात्रविवेचनम्‌ ; 
महादानानि ; शुद्धकार्लादकथनम्‌ ; मण्टपादिनिमाणबिधिः ; तत्र॒ अहुलिशाखदिप- 
रिमाणकथनम्‌ ; दिरण्यगमैमहादानविधिः ; एषं ब्रह्माण्डदानम्‌ ; कल्पपादपदानम्‌ ; 
गोसहक्लदानम्‌ ; कामधनुदानम्‌ ; हिरण्याश्वरथदानम्‌ ; पश्चलाङ्गलदानम्‌ ; एथिवीदा- 
नम्‌ ; विह्व्चक्रदानम्‌ ; कत्पटतादानम्‌ ; सप्तमागरदानम्‌ ; रजपेनुदानम्‌ ; महाभ्‌- 
तघटरदानम्‌ ; पश्रपुराणीयब्रह्माम्डदानम्‌ ; रिवाय धनुगासदक्लदानम्‌ ; तिलग्रोणशतदा- 
नम्‌ ; पर्वतदानम्‌ ; ल्वणाचलदानम्‌ ; गुहा्रलदानम्‌ ; इुवर्णाचठदानम्‌ ; तिला- 
चलदानम्‌ ; ताचलदानम्‌ ; रन्नाचलदानम्‌ ; रजताचलदानम्‌ ; शरकरावकदानम्‌; 
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गुष्येतुतिलधेन्वादिदानम्‌ ; उभयतोमुखीदानम्‌ ; वरदृ्रमदानम्‌ ; कृष्याजिनदानम्‌ ; 
भूमिदानम्‌ ; स्वणदानम्‌ ; विद्यादानम्‌ ; नत्र लिखनविधिः ; विद्याधारश्चरयन्त्र- 
विधिः; पत्रसञ्वयविधिः ; मषीनिम्मौणविधिः ; पीतरक्तहरितकृष्णमेदेन तस्याश्वा- 
ुर्विघ्यकथनम्‌ ; लेखनीपद्निरम्माणविधिः ; आद्‌ररोपणवियिः ; शसोधनविधिः ; 
पाठ्कमविधिकयनञ्च ; आयोग्यदानविधिः ; अभयदानव्रिधिः ; द्विजस्थापनबिधिः; 
कृत्पदानविधिः ; अन्नदानवैधिः ; मासदानविधः ; ऋनुदानविधिः ; तिथिदान 
विधिः; नक्षत्रदानविधिः ; मृ्युशयोक्तद(नविधः ; यममदिपदानाविधिः ; कालपुड- 
षदानविधिः ; रेवन्तादईवदानविधरिः ; वापीकूपनड़ागादिविधिः ; जक्ादिभ्रनिष्टाविधिः ; 
आध्रमदानाविधिः ; प्रतिश्रयदानविषनश्च ) 


 मदनसिहस्य 
दानकैवेकोद्योतानुक्रमणिका' ॥ 

ध्रोगणेशाय नमः, ॐ नमो गणपतये 
विघ्रेशस्य प्रसन्नस्य मुखपुष्करेका शुभा । 
उमारनो-सवे शम्भोर्यामहीमो विवक्षते ॥ (?) 
आनन्दाय वदान्याना महामहितश[ 1 ]ततना॥ 
भूभुजा मदननाऽय दानोद्योतो वितन्यते ॥ 
अस्मिन्‌ दानविवेकास्य उद्ने ये निरूपिताः । 
अथस्नेषा घुबोधाय कियतेऽनुकरमः स्फुटः ॥ 
आदौ दानप्रकषमेह्‌ तत्स्वसू्पनिस्पणम्‌ । 
ततथ दानदोषाणां तद्धेदानां निरूपणम्‌ ॥ 
दानाङ्गानां तत्र दातुरथ पात्रस्य निभयः । 
अष पत्रोक्तेरय प्रद्धा देयदभ्यनिहूपणम्‌ ॥ 


1 ©8918]79६40 8}251-7१९5८111011९८ (००१०७५५ ९ 
णा ७४८ 1 (का१८३८005 7 06 @0श्लाणला 
(णाल्ल््षणा पणवाः € ८6 ग ५06 4518४४6 
80616 ° लाट , एण 117, 194 , एए. 81-85. 
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प्राह्द्रम्यमथाप्राष्यमदे यश्च निरूपितम्‌ । 
दानदेशश्च तत्कालो निषिद्धश्च निखूपिताः ॥ 
इतिकत॑म्यता दाने परिमाषा ततः परम्‌ । 
तच्राऽधिकारी मन्तराथ॑ज्ञानादिनियमाश्च ये ॥ 
प्रतिमाद्रव्यमानश कालसादेश्यलक्षणम्‌ । 
दभौदिलक्षणं चाञन्ये नियमाश्च निरूपताः ॥ 
अनुक्तौ दक्षिणादाननिर्णयः स विभेदकः । 
हन्यमानं धान्यमानं मान क्षीरादिके ततः॥ . 
भूमानमङ्घलादीनां मेदाः सविनियोगकाः । 
प्राच्या दिशः साधन उक्ता बाह्यविधिस्ततः ॥ 
सतारणपताकादर्मण्डपस्याऽथ लक्षणम्‌ । 
कुण्डानां विनियोगोऽथ ताक्निमाणं सविस्तरम्‌ ॥ 
मेखलायोानिकण्डादिलक्षणं योन्यवस्थितिः । 
ततो महन्यु दानेषु वुलापुख्षानणय. ॥ 
राजतादेतुलामेदाः सम्यगत्र निरूपिता. । 
दिरण्यगभदानख ब्रह्माण्ड तत. परम्‌ ॥ 
कल्यपादपदानश्च गोसहस्र गोशतम्‌ । 
दिरण्यगभयनुख हिरण्याश्वश्च कर्तितः ॥ 
दिरण्याईवरथस्तद्रत्‌ हेमहस्तिरथस्ततः । 
पष्ठलाद्लदानय धरादानं निरूपितम्‌ ॥ 
विश्वचक्रं कन्पलता ततो बै सप्त सागराः । 
रन्रधनोस्तनो दानं मदाभूतघटस्य च ॥ 

अथ पवैतदानेषु दानं धान्याबलस्य च। 
लवणा लदान क गुढा चलाबेधेस्ततः ॥ 

उक्षः स्वणोबलस्तदरत्‌ उदितोऽथ तिश बलः । 
कर्पांसा चलदानश एताचरिधिस्ततः ॥ 
दानं रल्नाचलस्याऽपि तनो रौप्याचलस्य च । 
शराबलदान च गुडादिशिखराण्यतः ॥ 


1 


ततः सुवर्णदानानि तथा नन्दनिधेर्विधिः । 
ततो भद्रनिेदौनं दानश्च श॒तमानकम्‌ ॥ 
हेमदान कप्यदानमद्वदानमतः परम्‌ । 
तिलदानं निदानञ्च कांस्यपात्रस्य कीर्तितम्‌ ॥ 
तिलराशेश्ततो दानं तिलपद्मं ततः परम्‌ । 
सैकादशदानख्च दान तिलगर्भकम्‌ ॥ 
गजदानं देवताभ्यो गजदानमतः परम्‌ । 
दास्या दानं रयस्याऽ्पि हिबिकायास्ततः परम्‌ ॥ 
भूमेदानं गरदस्याऽपि मेरवादेद्नमेव च । 
कन्यादानञ्च कपिलादानं दङशभिदागुतम्‌ ॥ 
गोदानञ्च ततो हेमश्क्गदानं निरूपितम्‌ । 
समानवत्सगोदानं दशवर्णगवामनु ॥ 
त्रिरात्रगादानमथो यथाविधि निरूपितम्‌ । 
देवताभ्यो गवा दान हिवादिभ्यस्ममीरितम्‌ ॥ 
दानशोभयतोमुष्ट्या वैतर्यास्ततः परम्‌ । 
तते इृषभदानश्च गुडधन्वादयो दज्ञ ॥ 
प्रोक्तास्तदनु दान तिरपेनोर्विद्ोषतः । 
सएव्रीहिमयानाब षूनधेनास्नतः परम्‌ ॥ 
भेनोश्च नवनीतस्य जलपेन्वास्ततो विधिः । 
क्षीरधेनेस्ततो दानं दधिधेनोस्ततः परम्‌ ॥ 
मधुधेनोरथ विधी रसधेनुरथेरिता । 
शर्करायास्ततौ धनुः कापौसस्य ततः परम्‌ ॥ 
लबणस्य च कपूरगन्धादीनां च धनबः 1 
ततो दानं स्वर्णपेनोः सुबणैदषभस्य ख ॥ 
स्वभयो सूप्यविषमो(?र्दानमच्र समीरितम्‌ । 
विद्यादनिषुं बेदानां दानमङ्ैः सशेदितम्‌ ॥ 
ततः स्मरतीनां दानन्तु पुराणानां ततः परम्‌ । 
भावणेष्वप्यदानानि (१)कमाद्ारतपर्वणाम्‌ ॥ 
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शिवश्चाल्ञादिदानानि प्रोक्तानि च ततः परम्‌ । 
अथ दैवतदानेषु ्रिमूर्तिप्रतिपादनम्‌ ॥ 

दानं त्रिपुरुषाणाशच प्रहाणं दानमीरितम्‌ । 
दरावतारदानश् द्रादशाकंश्रपादनम्‌ ॥ 
चन्द्रादित्यप्रातिङृेतेः कालाखूयपुरुषस्य च । 
आत्मप्रतिकृतेदानमुदकुम्भस्य तत्परम्‌ ॥ 
अन्तकप्रतिमायाश्च लोकपालद्कस्य च । 
मेष्या दानमय प्रोक्तमजायास्तदनन्तरम्‌ ॥ 
महिष्या महिषस्याऽथ दानं कृष्णाजिनस्य च । 
गृ िकृष्णाजनस्योकमाद्रकृष्णाजनस्य च ॥ 
तिथोनामथ दाननि वारदानान्यनः परम्‌ । 
नक्षत्रदानान्युक्तानि योंगदानान्यतः परम्‌ ॥ 
माससपयनदानानि दानं सांवन्मरं परम्‌ । 
तन- प्रकीणदनिषु दानमारेग्यमाधनम्‌ ॥ 
रन्नदानान्यलङ्कारदानं दानश वासय; । 
देवताभ्ये। वल्लदानभुष्णीपस्य तत. परम्‌ ॥ 
मुक्ता ऊणवन्नदानं दानमामनक्ञय्ययाः । 
दर्षपणन्यजनादौना कषूगदेष्लतः परम्‌ ॥ 
ताम्बूठटत्यगीनादिच्छत्रोपाननप्रदानयुङ्‌ । 
स्वणादिपात्रदानानि पाकद्‌ानविधिष्ततः ॥ 
भक्नदानं तथाऽइमाक्ञदाने दानमयाऽन्भषः। 
करपन्रादिदानादि दानं धम॑परस्य च ॥ 
अभः्वत्यमेवनं तद्त्‌ तर्पुच्रप्रकस्यनम्‌ । 
तथाड्श्बत्थोपपन्ञानां तत्प्रयोगबिधिस्ततः ॥ 
भय गलन्तिकादानं प्रपादानं तथैष च। 
उक्तः पान्थोपच,राःः परि बय्य। ततो गवाम्‌ ॥ 
दानं यज्ोपवीतस्य यश्िवणवदण्डयोः । 
इन्धनाप्री्टका दानं दीपदानं समीरितम्‌ ॥ 
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ततोऽभयप्रदान् पात्रदानान्यतः परम्‌ । 
कल्पदानान्यथोक्तानि नानादानानि तत्परम्‌ ॥ 
उक्तो जलाशयोत्सर्गों वापीकूपप्रतिष्ठया । 
अधाऽऽरामग्रतिष्ेति क्रमादथ निरूपिताः ॥ 


इति कोदण्डपरशचुरामेत्यादिविव धविषुदावटीविराजमानमानोन्नतमदाराजाधिराज- 


श्रीशक्तिसिहात्मज-महाराजाधिराज-ध्रीमदनर्सिददेर्वाबरविते मदनरल- 
प्रदीपे दानविवेकोयनेऽनुकरमगिक्रा ॥ 


५ मिच्रमिभ्रस्य 
खीरमरिष्रोदये दानप्रकाश प्रनिक्ञाश्र 
काठेऽस्मिन्‌ कलिनाऽतिकामबलिना धर्मस्य मर्मच्छिदा 
सन्तप्तं हि तपः शमोऽपि शमितो यगि विरागः कृतः, 
द्रे ज्ञानकथा तथाऽपि जगतां जागर्ति जीवातवे 
दानं पाताकेपावनं वदनि तत्‌ श्रीमित्रमिश्नः कनी ॥ 
आदौ दानग्रशंसाऽत्र तत्स्वस्पनिरूपणम्‌ । 
दानृर्वरूपकथनमसदानृनिरूपणम्‌ ॥ 
अथ पात्राणि कथ्यन्ते यैः पविर््राभिवेश्ररः । 
अनतिकमणीयस्य पात्रस्य परिकीतनम्‌ ॥ 
अथ पात्राणि द्यन्ते देयं जेयमत. परम्‌ । 
अथाऽ्देयस्य दयन प्रह्य्राह्ये ततः कमात्‌ ॥ 
अथय दाने पुभ्यदेश्ा. नित्यश्मलनिषूपणम्‌ } 
क़म्यकालः सम्यगत्र वज्यकालस्य वणनम्‌ ॥ 
प्रतिप्रसूतः कालोऽथ परिभाषास्त्वनेकशः । 
सामान्यतो दानविधिः प्रतिप्रहविधिस्ततः ॥ 
सामाम्यपो दानफले दानमन्त्रनिरूपणम्‌ । 
भतः परं प्रकथ्यन्ते महादानानि षोडश 1 
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अथाऽचलानां दानानि कर्तानि सविस्तरम्‌ । 
हलपद्केत्यादिदानानि सूपितानि ततः परम्‌ ॥ 
गुडधेन्वादि दानानि नानाकृपाण्यतः परम्‌ । 
गृडभारादिदानानां प्रकाराः परिकीर्तिताः ॥ 
स्वस्ूपतोऽय गोदानं नानास्पमुदाहृतम्‌ । 

ततो हेमगवीदानं शषदानं स्वरूपतः ॥ 
हेमरूप्यादिधरितश्षदानमतः परम्‌ । 
गजदानमय प्रोक्त वयदानादिकं ततः ॥ 
अधाऽत्र मदिषीदानमजादानादिवर्णनम्‌ । 
मेषीदानमथ प्रोकं दानं कृष्णाजिनस्य च ॥ 
भूमिदानं गेहदानं निमाणं गोदस्य च । 
आश्रयस्य प्रदान च प्रतिश्रयविःधस्ततः ॥ 
अथ दानं हिरण्यस्य शतमानस्य चाऽप्यथ । 
मद्रं भद्रनिपेष्ौनमानन्दनिधिव्णनम्‌ ॥ 
अलद्कुरणदानं च रक्नदानमनेकधा । 

प्रदानं रजतस्याऽथ धतुदानमनेङूधा ॥ 
स्वणादपात्रदानं च स्थाली रानभ्यवस्थवितिः 
विद्ादानमतो हृदं सम्यगत्र निरूपणम्‌ ॥ 
अथाऽने। देवतानां च दान सम्यद्नि्ूप्यते । 
अन्नदानं महापुण्यं स्यदानमनेक्धा ॥ 

दान तिलानां बहुधा निस्पयति पुण्यधीः । 
मथ वत्सरदानं च दानभामयनोदितम्‌ ॥ 
क्रलुदानं मासदानं पकषदानस्य लक्षणम्‌ । 
तिथिदानं बहुविधं दानं नक्षत्रसम्भवम्‌ ॥ 
वरदानं योगदान दानघ्च करणोदितम्‌ 1 
अय सक्छन्तिदानानि यानदानमनेकधा ॥ 
दासदासीप्रदान च दानापाश्लश्षणम्‌? । 
भसनप्य प्रदानं च वञ्दानस्य विस्तरः ॥ 


21] 


थपु 


३५३ 
हाथ्यादानं गन्धदानं पुष्पदाननिर्पणम्‌ ॥ 
फलदानं धृपदानं दीपदानमुदीरितम्‌ ॥ 
ताम्बूलस्य प्रदानं च छत्रदानमतः परम्‌ । 
उपानदानमप्युक्तं जलदानं महाफलम्‌ ॥ 
जलपात्रप्रदानं च दानं घमघटश्य च । 
अथ प्रपाप्रदानं च शधषा पथिकस्य च 
गवां च परिचयाऽथ दानमारोग्यलक्षणम्‌ । 
अभयस्य प्रदानं च द्विजस्य स्थापनं ततः ॥ 
राजस्थापनमप्यत्र वभ्यतेऽय प्रकीणकम्‌ । 
वापीकूपनडागादिनिर्माणं निर्मलं ततः ॥ 
अथ वार्पतडागाटिपरिमाणप्रद दीनम्‌ । 
स्वरप्खिष्टजटपानस्य विचारोऽधाऽतिविस्तृतः ॥ 
उद्धार प्चपिण्डदिः प्रनिष्टावधिनिर्णयः 1 
गृक्षस॑गोपणेदेशे विधिरक्षस्य रोपणे ॥ 


प्रतिष्ठाविधिरशश्स्तरपुत्रविधिस्ततः ॥ 
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ध्यानस्थो निष्किया दान्तः, ३१ 
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न ऋमकृन न चाऽधीते, ४७ 


न कृशां पापवन्मां, १६९ 

न केवलं हि तदानि, ५३ 
नगरं च तया दत्वा, २५९ 
न चेद्धयाद्रा मोदाद्वा, २५३ 
नै चोघ्रां न परिधान्ता, १६९ 
न चोषरां न निर्दग्धां, १५३ 
न तन्फलमवाप्नानि, २ 

न तपो श्म्रहात्रेण, ३५ 
भ्नतुल्ी पुत्रं दद्यात्‌ , १८ 
भ्न त्वे पुत्र दशात्‌ , १८ 
ब दानं यशसे दयात्‌ , ४० 
ने बुग्यगीतशीलिभ्यः, ४० 
न पूवं निरयं याति, २३ 
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न श्रतिगरहमहन्ति, ४४ 

न बकव्रतिके पापे, ४५ 

न मृषा ब्राह्मणः किया, ३४ 
नरस्तु मूढभवेन, ९४ 
नररुतृप्तस्तेजस्वी, २६० 

न लाड ब्राह्मणभ्यः, ३२ 

न वधार्थं प्रदातभ्या, १५० 

न वार्यपि प्रयच्छेन, ४५ 

न विश्या केवलया, २६ 

न वैतान्‌ स्नातकान्‌ विद्यात्‌ , ३८ 
न वोक्तमानि चत्वारि, ८ 

न श्यूदप्रेषणं कुर््ात्‌ , ३४ 

न श्यद्राय घृतं (हविः) दान्‌ , २० 
न शद्रान्प्रातगृ्णी यात्‌ , २० 

न इमशानपरीना च, १९३ 
नष्टशौचे व्रनन्रष्ट, ४५ 

नष्टा दुष्टा दुर्बला, १५२ 

न म तन्फलमाप्नाति, १९ 

म सुशृतं न दुत्त, ३२ 
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नाऽतिक्मन्नरस्त्वेतान्‌ , ४२ 
नानाविधानि द्रष्याणि, २५९ 
नाऽन्वय सति सवस्वं, १६ 
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पश्च वाप्यधिकं दद्यात्‌ , १८९ 
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पोष्या समनीतायां, २३२ 
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प्रच्छन्नानि च पापानि, ४६ 
प्रतिगृ्चाश्रमं यस्तु, ४७ 
प्ररिप्रदमसद्याऽ्पि, ३२ 
प्रतिग्रहे मङ्कुचताः, २७ 
कप्रातमासं रेवतीयुने, २४१ 
प्रतमाप्ताङ्घुलीःक्षप, २३८ 
प्रतिधृताप्रदानेन, ११ 
भप्रतिश्रुत्याऽ्पि, १२ 
प्रदाता चेव भोक्ता च, २४७ 
प्रदानाय नियुञ्जीत, १५७२ 
प्रदाय सार्‌मत्ति च, ९ 
प्रदाय सुरलोढ् सः, १९३ 
प्रराणा चेव तारः, २७५ 
परपारामतडागादि, ७ 

प्रपा काया दानाय, २६३ 
प्रयच्छेद्धिजमुष्येभयः, १९८ 
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प्रयोजनमवेदेधेव, ५ 

भ्र्नपूै तु यो दात्‌ , २३ 
प्रस्तरे पतितं बीजं, ४५ 

प्रज्ञा संकुयनात्‌ ज्ञेया, २६ 
प्राणाप्यायनमाप्रं तु, २४१ 
प्राणिन वध्यमानं हि, २५३ 
प्राणिनां सति मत्ये, ४ 
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्रष्यान्‌ वा दविक घव, ३५. 

, कप्रष्टपथ तयुक्तायां, २३२ 
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फटमूटानि पक्षानि, १९६० 
+फरेखातिथीन्‌ , २५०७ 
फालङृष्ण महीं दत्वा १८७ 
फाल्गुनी फाल्युनोमिः, २३१ 
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बद जिलिपुर दान, २५३ 
बटुत्वानु जातानां, ८ 
अटुभिवसुषा दलता, १८८ 
बहुभ्यो न प्रदयानि, २१ 
बहुधरताय दातव्यं, ४१ 
बनिर्पेतं छयनेर्येतं, २५८ 
बैडारुजतिको हेयः, ४६ 
ब्रह्ममते नाऽऽयरते, २५ 
ब्रप्र्वी्यसमुत्पञ्चः, ४७ 
ब्रह्महत्यासमं तत्य, २५३ 
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ब्रह्मण्य च येये, १२ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति, ४२ 
ब्राह्मणानां कुठे जातः, ३१ 
ब्रह्मणानां विषेण, २४६ 
ब्रह्मणानां समेतानां, २५ 
ब्राह्मणं स्वयमाहूय, १२ 

ब्रू याजञास्तीति यः पश्चात्‌, १२ 


भ 
भयाच्छापा्तथा बाधात्‌ , २७५ 
भकतव्यास्ते महाराज, ४८ 
भवनस्थनमात्रं गां, १९० 
भविष्यति युगघ्यान्तः, ४ 
भस्मन्यपि हुतं द्यं, ४५ 
भागिनयं विषेषेण, ४२ 
भाटचारणचोरेभ्यः ४८ 
कभिक्षमाणे निमित्तमा वार्या, ३९ 
कभिक्षमागषु कृताभं, ३८ 
भिक्षादिप्रदानं च, २२ 
भुक्षवानति तं प्राहुः, ९ 
भुक्तेऽप्यय प्रदेय तु, २६३ 
भूतामयग्रदानिन, २५२ 
भूदीपारवान्नवन्नाम्भिः, २५७ 
भूमद स्वगमाप्रिति, २५५ 
भूमिदानस्य पुण्यानि, १८८ 
भूमिदानात्पर नास्ति, १८९ 
भूमिदाऽगमत्कुलेजातः, १९० 
भूमिं यः प्रतिशृहति, १८८ 
रूण इत्युच्यते शिष्टः, २१ 
मृत्यानामुषरोधेन, १६ 
भक्षिणाऽन्न खमाहृष्य, २४५७ 
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कमोजनार्थै धद्धे, २३१ 
भोजने चैव दानि च, ४१ 


भोजयित्वा दशशतं, २४७ 
म 
मध्यस्थस्येह विग्रघ्य, २५ 


मध्वापातो विषास्वादः, १६ 
मघ्वस्वादे विषं पश्चात्‌ , १६ 
मन्त्रपूर्णं तु यानं, ४ 
मन्प्रादिदोषात्‌ होमे तु, १५ 
महते पात्रभूनाय, ९ 
महदप्यफलं दानं, ५ 
माघान्धकारदा दर्यां, २३५ 
कमाघौ मधयुता चेत्‌ , २३१ 
माय मासि तिलान्‌ यस्तु, २३८ 
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मातापिनृविहीनं तु, ३७ 
मातापितृषु यहृत्त, ४० 
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श्य॒जमाने व्राह्मणान्‌ २८८ 
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युकाङ्गैः सककैःषदिभः, ७ 
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स्वस्ति ध्री महागणपतये नमः । भथ दानस्वरूपमाद । तत्र देवलः- 
शथातो दानविधिं म्याख्यास्यामः ॥ 
¶}18 (01681000 48 (0 926 > ° "06 व<, 

1. 4, प्रतिपादनम्‌ {07 प्रतिपादितम्‌ ; 1. 5, विये {0 वक्ष्यते; 1. 7, 
द्त्रिहवुः 01 द्रिहेतु"; च द्िपाकयुक्‌ 07 धडविपाकुक; 1. 10, शक्तिश्च 
{07 भक्तिथः; 10805 शक्तिश्च दानानां षडेतानि प्रचक्षते \ पात्रेभ्यो 
दीयते ९॥९.; 1. 14, त्यागबुद्ध था {07 धमेबुद्याः; 1. 16, दिकं फल 
{07 इहकफल; ]. 117, ज्ियाश्च {07 जिया न, 

11. 1-९, शुष्य चार्थोऽ्िभ्यः प्रयाचितः । प्रदीयते चेततु तद क्रीडा दान- 
मिति स्मूनौ {07 {1€ {18४ 10 17८२; 1. 3, ष्ट्वा 0 ष्टा; 
हषाखथत्‌ प्र {07 दषव॑त्‌यतसप्र; !. 6, दीयते अपकर्भ्यो भयदानं तदो- 
च्यते 0 16 फौ0ा९ [पाट्‌ }. 7, रमन्‌ {07 षर्मयुक्‌ ; 
}. 10, भनिन्याजोवशूमा 107 अनिन्यज; 1. 11, त्रिञ्च्काः {01 
त्रिश्ुङ्क-; 1. 16, स्वयं तनाजि 07 सवयत्ननाज. 

1. 2, दाना्हदेश [01 दानार्दो देश ; ।. 3, सम्पदा 0? सम्पदाम्‌ ; 
1. 4, हीना चापि {ण हीनं चापि; } 6, दिभिः पाक {07 षडिवपाक; 
}, 10, ऊनताम्‌ {07 अल्पताम्‌ ; ]. 11, यदृतम्‌ 07 यानम्‌ ; च 
{० हु ; 1. 12, न तस्सष्कल्प {07 तेन सहृत्प ; 1. 13, दानस्य विपु 
{07 दानं स्याद्धि. 

1. 2, अपस्या {07 भपत्यवि ; यदि त्यजेत्‌ 07 यादे स्यस्ते ; 
1. 9, शच्छसेस्थं तु {07 दर्यां तु ; }. 4, कालक्िपम्‌ {0 ऋल- 
पेक्षम्‌ ; कियाक्ञेषम्‌ {07 किपपिक्षम्‌ ; अकिपम्‌ 107 अपेकषम्‌ ; 
1 ?, भश्वमानि हु {07 अश्रमानौति ; 1. 10, दनावासः प {0 दनः 
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जसपरि ; 1. 12, यानानि 07" दानानि; 1 14, दर्थजतानाभ्‌ {0 
दनुजातानाम्‌ . 

२. 9, 1. 4, गोपते मुकरूदोष 07 पतंमुकदोष; 1, 5, 001४1011] 116 
{0४१ 76016 हह कीरति €॥८:-कामपनुश्च तदान फलस्यात्मप्सितं फलम्‌ । 
हह कीर्तिमवा ; 1. 8, दन्यदिशिषटो छश्च 01 दक्मद्िशिष्टो नभ; 1. 9, 
एथिकवीमपि 07 वसुधामपि ; 1. 10, न काचिद्‌ तिम्‌ {07 न किचि. 
द्रतिम्‌ ; 1. 11, प्रदाय शाकमुष्टिश्च धद्धाभक्तिसमुश्चत. ; 07 110 
प्रग्‌ 1776.; 1. 131, आध्रयानिमित्तत्वेन देयं दरग्यम्‌ । धमंयुक्‌-ध्मयुक्त 
न्यायार्जितमिन्यथः {07 1171658 14 87 15 प#0 न्यायार्जित- 
मित्यन्यः 111 110 15. 

२. 9, 1, 16, विपरीतफच्परम्‌ 07 विपरीतफलम्‌, 


ए, 10, 1]. 1, पुरातनमिति 07 परानलमिनि ; ]. 3, ब्रृथारक्ा 07 बृथावक्ता; 
1. 4, प्रसूयते मस्मिश्निति {7 प्रसूयते अनेनेति, ]. 11, सर्वशः 
{07 स्वेतः. 

९. 11, 1. 1, निमित्तेषु 7 निमित्तेम, 1, 2, पतं तु शक्तितः 07 पूतन 
शक्तितः; 1. 3, मनुः-येनयेन हि भवेन; 1. £, स्मृनम्‌ 07? 
विदुः; 1. 10, स्मृतम्‌ विदुः: ] 11, मपात्रेभ्यश्च दौ गि 
मपात्रेभ्यः प्रदी ; 1. 16, यत्र वाचा प्रतधरुत्य 07 यत्र वाचा प्रतङ्णा- 
तम्‌; 1. 18, जातान्वये {07 जनाज्नरो ; 1. 20, दस्तष्य हरणेन च 
{07 दस्तस्यच्छेदनेन च ; }. 21, क्षाम्यति {7 नद्यति. 

१. 12, 1. 2, घातकम्‌ 07 घातिनम्‌ : }. 4, ¶त्तिनम्‌ 07 कृषिकम्‌ ; 1. 15, 
विपर्ययम्‌ {07 विपययः. 

२. 13, }. 2, पौत्रामिहादनुने 07 पत्रैः सहाइनुने, 1. 12), प्रदीयते {01 
प्रयच्छते. 

ए. 14, 1. 5, वाराणस्यादौ {7 प्रयागादो ; 1. 15, यथाधरति विहरे यज्ञे 
अन्वाहार्यदानादो {07 बिहारे यज्ञे अन्वहायदानादौ. 


?. 15, 1.11, श्र एव परमो 0८ यतोनां प्रमो; योगिनामातम {01 
योगेनात्म. 


© } 


?, 16, 


ए. 11, 


६ 


, 18, 


„ 19, 


, ९8, 


३८५ 


अथ देयानि 0 भध देयोदियानि ४8 ध 1690 
1. 1, तत्र बृदस्पतिः {07 बहस्पतिः ; 1.8, जीवितस्य {07 जीवतोऽपि ; 
1. 11, अदेयं स्यादतोऽन्यथा 07 न देयं स्यात्ततोऽन्यथा । 


}. 2, दक्षः 0111६60 ; 1. 12, अन्यस्य इस्ते {0 अन्यहस्ते 


1. 3, 01196 ; 1. 4, एव च {07 एववा; 1. 4, स्वकीय- 
दानविक्येच्धुः {07 रवकीयविक्रयेच्छुः, }. ¢, विक्रयानिच्ु 07 


विक्रयेच्छु. 


]. 1, एव तिष्टति 0 अवतिषटते, 1.6, दि णद्‌; 1.4, 
श्रीरामायणे {07 रामायण , 1. 5, नावज्ञया {07 नातरज्ञाय ; 1. 10, 
वेदबिक्रयलम्धमेतदिति यम्निदिश्यते 07 वेद्विकयेण च धनेन निर्दि- 
द्यते ; 1. 12, लम्धम्‌ 107 य्ृन्धम्‌. 


1. 1, वर्णं रजतम्‌ {ज मुवणरजतम्‌ ; 1. 8, तत्रैव परिवर्तते 
01111 , न भवति {0 न भजते ; 1. 0, पक्कपिण्डम्‌ {07 
पक्षमकचम्‌ , 1. 10, हविर्दयान्‌ स्वस ्षौरतिलान्मधु 07 घ्रतं ददात्‌ 
स्वस्ति क्षीरं तिलान्‌ दधि , ]. 11, मन्ननि {07 मन्यं नि, 1. 18 
तेषाम्‌ [07 तया. 

1. +, विभक्त {07 विविक्त , }. 4, दृक्षिणा ह्येता 07 दक्षिणा त्वेषम्‌ ; 
1, 5, कदाचन 0 कयन. 

1. 2, प्लपनं सवदवानाम्‌ {0 मात्यप्रदानं देवानाम्‌ ; फल 
1, 3, अपसारणम्‌ {07 जपकषणम्‌ ! 
1. 9, मात्रसवाहनम्‌ 


स्मृतम्‌ {07 सम स्यतम्‌ 
1. ६, दानं फलं समम्‌ {0८ दानसम यमः 
07:९4 , 1. 1: तहमदान {01 तदाऽदान ; 1. 19 तन्मात्र 


परि {07 वम्माश्रपरि , । 15, परिषडत्थेते , स्मयदानमाछुरम्‌ {07 


परिष्मत्यते यश स्मयदानमाञुरम्‌ - 


1. 4, अफलं भक्ति अस्पफल वा {ता अफलं बा; 1.5 तद्यदानम्‌ 


{0 तदाऽइदानम्‌ ; मान दव्यापखपणम्‌ {07 द्यमानद्रम्यापसपैणम्‌ ; 


]. (६, प्रस्ुषकषरमाहूय रलयुपकारसमहया ; 1. 8, लेके मत्यर्थ 


७९, 


३ ८६ [ ^ 6001 ड 


ख्यापिता {0 लेोकप्रतीत्यर्थ प्रर्यापितम्‌ ; 1. 14, नरकम्‌ ण 
निरयम्‌ . 
२, 24, 1. 1, प्रस्पूरवम्‌ ०1४60. 


ए. 25, 1. 9, समुत्छजते 107 समुत्खजेत ; 1. 13, ब्रह्ममतेनाचरते ब्रह्महत्या 
ल्येकास्तस्य ह्यन्तवन्तो वसन्ति 07 11118 13 87) 14. 


ए. 26, पात्रापात्रलक्षणम्‌ {07 पात्राणां लक्षणम्‌-8९6 1160018 . 


ए. 27, 1.12, दाता यज्वा 07 दाता यश्च; ]. 13, स्वाध्यायवानियमवान्‌ 
{07 स्वाध्यायविक्ियमवान्‌ ; 1. 16, ध्य नयुक्ताः 07 शान्तिमन्तः. 


1. 3, तेन च {07 नेतरः; 1. ५, वेदेन्धनममृद्धषु 07 वेदेषु च स्मि. 
दषु; 1.5, रिल्बिषादपि {07 ड द्विषादपि; 1.7, बिच; 


1. 15, छ्मणारकम्‌ {07 श्चुमक्मणगि. 


7. 29, 1. 1, व्यासः जप्य, 1. 4, सदहररदितम्‌ {7 सङहरदोष- 
रहितम्‌; 1. 5, दानन्यासय {7 दानवधप्रयमे ; ]. ८, समुक्तम 
{07 प्रभुक्तम ; 1.7, नवु मूस {7 अनन्तर्षम्‌, ]. 6, मन्त्रो णि 
मन्त्रा, 1. 10, दानम्यास॒ः 0 दने व्यास. , ]. 11, यन्द्िश्चित्‌ 
{0 एष्चेऽपि, 1. 19, शातातपः {07 शातातपन्यासः. 


?. 30, 1. 3, स्वदारनिरतः (7 स्वाष्यायनिरतः , }. 16, ततः परम्‌ छ 
ततः परः; }. 19, तेषामपि विशेषतः [07 विद्याए्लविशषतः. 


-?. 31, 1. 5, षडभिरकैरधीम्य यः {07 पिभ्ेोगिरधीत्य षा; 1. 8, प्राप्त 
07 प्रोक्तः; 1. 15, संशयम्‌ {त संशशयी; 1. 15, निश्रलः णि 
निभृतः; 1. 17, समन्विदः {07 ममुच्छिनिः. 


. 32, }. 1, विष्यङ्का 0 त्रिश्चका, 1. 2, त्रिणा) यथाबिभि (1८ 1 
४ 1 28} ५111८} ला१तव्‌ऽ 1४ 1८ 3 ण. 95 ४९1४10६ 
प्र) सन्ध्यां स पष्ट ब्रह्मणः स्मृतः, 


९. 385, 1. 7, ये च केचिदनग्नयः {07 ये ब देखन मानवाः; ]. 8, प्रामस्य 
नगरस्य बा । श्वेतं श्चद्रधर्िणः। भन्वाते कर्मके स्वप्नाय इव 


३८७ 


तिष्टति 07 1. 8, एश्टापणा०६ फा) स्वै ते 97 1106 9 ६ 
1. 10, यमः ज मनुः. 


1. 3, श्रद्धधानस्तथतर च {07 ध्रद्धधानस्य एव च ; 1. 6, समम्‌ {ग 
शतम्‌ ; 1. 11 ८ 14 ग14८0. 


1. 4, षड्गुणं 107 अनन्तम्‌ ; ]. 6, होत्रिणे 0. होत्रिणि ह 
1. 8, पुनः {0 स्मरन्‌; }. 9, दक्षः 01140; ]. 10, व्यस- 
नाय करणार्थं च कुदुम्बा््‌ च यचयेन्‌ 0 प्र पनल [ए 


1. 4, सुवरयापनु 0 युव्रयं पतृ; ]. 9, सान्तानिशम्‌ सन्तान- 
याजनविवादर्थम्‌ {07 सान्तानिङः सन्तानवरयेजनव्रिवाहार्था , 1. 11, 
0८76 ५४6 9110 ४1411009] 1130{€ः 110 {0प्रा1१ 
1 {116 € ५1; रला अलि विद्याविशेषतः ९४५, 214 06016 
गौतमः-गुव्य ९६८ व्िद्ादिरेषनः इति ययाविपि-- 


निस्तारयति दानारमान्मानं (च) स्वतेजसा । 

न रोके ब्राह्मणेभ्यो ऽन्यत्र वित्र पुम्यमेव च (१) ॥ 
अशक्ता तद्विजन्दरःणा नास्ति अरत्तिवनामिति । 
योऽव्यक्तो हन्यकन्येशर विद्यो ब्ाह्मभो द्विजः ॥ 


अभमिभूतदच पूर्वोक्तः दोपस्पृष्टदव नेष्यते । एकदेश।तिकमो वेदस्य 
मििन््यूनस्याम्ययन निगृनः शान्तः लोकिकम्‌ । अ्थार्जितादिज्ञाने 
निब्रतः । निषिद्धकाम्यकूमभ्य निष्कः । अया्जितादिकियारहितः। 
भवनादिषु यज्ञादिषु अभिभूतेऽग्रकृषटः पूतः जने वियाचारः दोषैरुप- 
प।तद्ादिमिः । वसिष्टः 


यश्च सत्रं न चासित्रं नाऽधरतं न बहुभ्रतम्‌ । 
न सुदत्तं न दुरं वेदः करिचत्स ब्रह्मणः ॥ 
यश्र बसिषठामि जनः भसत्द्विपद्मरातः(?) अत्र च्मोपकषं प्रहमशं यो न 


करोति स पात्रमिति ताह्सर्यम्‌ । यमश्ातापौ 


तपो ष्मो दया सस्यं शौचं ज्ञानं दया ष्रणा। 
बिद्याबिनयमस्तेयमेतदुत्राह्मणलश्षणम्‌ ॥ 


४८८ 


[ 47760 ड 


योगस्तपो दया दानं सत्यं शौचं दया प्रणा । 
किथा विज्ञानमासितिक्ष्यमेतद्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 


पैयानसिः 





क्षमा दमो दया दानं धरमस्सत्यं श्रतं एणा । 

बिदा विज्ञानम।स्तिक्षममेतद्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 

केचि ब्रुवते विदा तपो सत्यं तथैव च । 

दानं श्रुते तथा येगमेतद्राह्मगलक्षणम्‌ ॥ 

विधातपोभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः । 
केचिद्चद्रा्निदवरच ह्यवराणो (१) मेधा इति मानवाः (१) 


परं दैवतमप्निमन वसिष्ठो यमच द्वितीय छोके(१) 


अध्रोत्रियान नतु वाक्यानप्रयश्च सथदरधमणे। भवन्ति । मानवाशधत्र 


ष्ट.कमुद्‌ाहरन्ति(१) 


म तृप्र, बराह्मणा भवाति न विग्र कुश्षीलवः। 
न शु्रप्रषणे कुयात्‌ न स्तनो न चि्न्सकः ॥ 
अव्रता अनधीयाना यत्र ेक्ष्यचरा दिजः । 
तं भ्रामं दण्डयेद्राजा चौरमक्तप्रदो हिसः॥ 


1 
शाततषपः 


अब्राह्मणास्तु षट्‌ भ्राताः ऋषिः शातातपोऽ्वीत्‌ । 
अग्यस्तु राजशृतस्तेष दवितीयः ऋयबिक्र्या ॥ 
तृतीया वधाद्याधस्य चतुर्षो प्ामयाजकः। 
पञ्चमस्तु श्तस्तंषां ध्रामस्य नगरस्य का ॥ 
अनागता हु यत्पूर्वं सादिस्यां चैव पषिमाम्‌ । 


नोपाघेत द्विजः 1 अल्पविद्यायाल्पं बहुषि्याया बहु इव्यथः; 
1. 16, "06 ४० पटा ए1*68 6 1९8 प्‌70 तिकुमणेभ्यः 
810 इतरेभ्यः 07 मिक्षमागेषु 8110 इतरेषु ; 1४ 18 [08819016 ६०7८४ 


ल 
† देर, 


तिङम। णेभ्यः 88 तिकुमारगेभ्यः, 311 एण 16 18 & (गतप 
7९8४010 107 भिक्षमणिभ्यः ; ]. 18, दक्षिणायाः {97 दक्षिणायै, 


2. 39 


| 


1. 1, वे्यापि 07 वेपि ; ¡. 11, अन्तरवेद्‌ धनदानानि यमः-बहिर्वेदि 
60. {07 अन्तवयेव धनधान्यनियमः । बद्दि ९#० ; ]. 14, 
कारिणः आव 0 कऋारिणामाव ; 1. 16, ल पात्रम्‌ 7ण५्लः 
7०18४९8 स्वदुहितृपितृ जामानर श्र पुरोहित्वात्मन एव पत्रम्‌ . 


२. 40, 1. 1, दानव्यासः {7 दानि व्यासः ; 1. 3, मोऽनन्यः स्वतिसंकरमः 
107 साऽनिनदस्वगघद्कमः , ]. (;, मित्यदेः {07 मित्यादीनाम्‌ ; 
1. 7, फलमिति {07 फलमित्ययं ; ]. 13, विरिष्यः गुणातिश्चय- 
शालिनः {07 विदिष्टो गुणातिशपरेन ; परमाग्योपशलिनः 011111९0 ; 
1. 18, [ दयात्‌ ] उप]0]168 € ४86९६ ; ]. 19, , पर्मा- 
मिति 07 घर्मोऽयामात. 


९. 41, 1. 4, यद्भक्षाः 07 तद्भक्ता ; 1. 5, भवन्त्येते 07 भवन््ययै; 
11. 6, 87० 7, 976 0111164 ; ]. 8, देशसम्छवे 07 देश. 
विष्व ; 1. 9, महाफचम्‌ 07 महत्फलम्‌ ; ]. 10, येऽपि नेष्टवराश्च 
ये {0 तथा भक्षचराश्चय ; ]. 11, महाफलम्‌ {07 महत्फलम्‌ ; 
1. 14, अय ता ध््ट्व्‌ ; }. 1४, चक्रदद {07 सेकगृहे ; 1. 19, 
नास्ति मूर्खे 07 न मूर्खस्य. 


२. 42, 1. 4, यद्च {7 यथा) 00६) [1४९३ ए (€ [९ ; 1. 5, 
प्रधीयानः {07 अनर्धायानः ; ]. 6, महद्वा 07 सहसा ; 1. 10, च 
वा; 1. 15, विरतिं 07" अतिथिम्‌ ; 1. 17, कमेत 07 
ऋमित्‌ ; 1. 19, सुमूर्षानपि {५7 मूखनपि च. 


?. 43, 1. 2, अुमूषांतिक्षमे {0 मूलस्यातिकमे ; 1. 3, नास्ति मूष १ (ले) 


म्यति {0८ ना ऽमूखम्यति ; मुमूषांनि ? ( निति ) ण मूखोनिति ; 
1.9, नतं तस्कछरमर्च॑येत्‌ {07 न तं हि सुखमानयेत्‌ - 


ए. 44, 1. 5, नैव {07 तैन ; 1. 9, विशेष 01001116 ; 1. 10, मन्त्रपूव 
{97 मन्तरं ; 1. 11, निहृत्य हस्तं तत्‌ 07 निष्न्ते दस्तम्‌ ; 


९.० { ^ 7600; 


], 19, हति 0701४60 ; 1. 19, उपरन्बन्ति 07 उपहन्ति ; 
1. 14, कृत्वा 0 हृष्टा ; 1 15, पनः सदि प्रविषयः 0107४16. 


1. 45, 1. 1, प्रथमे न01४€त ; 1. 6, चार्पितम्‌ 07 वपितम्‌ ;` 1.7, 
त्रिषु 07 वित्त ; 1. 9, स्वे भस्मन्यपि हुतम्‌ 07 भ्मन्यपि हुतं 
इनव्यम्‌ ; 1. 13, प्रथमे 0101४06 ; 1. 14, त्रितेषु 107 शिष्ट 
ष्वेतेषु. 


2. 46, 1. 4, मनुविष्णू 07 मनुरविष्णुच्च ; 1. 6, स्बातिसाधकः 07 सवा. 
त्रिखन्धहः ; }. 7, सुराष्वज 07 स्वगधष्वज ; ]. 0, भधादटष्टः {07 
अल्पदृष्टः ; ]. 16, र्य पृत्वा 0 गच्च दत्वा. 


२. 47, 1. 1, रेत्‌ 0 व्य, ||. 4 107, 0101४६6 ; 1.8, दाने 
व्यिः 97 दानव्याम. ; 1. 0, बाज 07 वीय; . 10, च णितु 
न वेद्‌ ब्राह्मणः {07 न भवेद्‌ ब्रह्मणः; 1. 11, नवा ए नचा; 
1, 12, स्टरतिः 11६८ ; 1. 14, हीनो यः 0 दीन. 


ए. 48, 1.3, नाम {0 ज्ञेयः; 1.5, महे 0 मते; ]. 6, चीरचारण- 
पौरेषु {0 भाटवारणवचैरेभ्यः; 1. ५, पहन्वबधि {५7 पड्ग्बन्ध- 
बधिरा; 1} 10-12, इति श्रीलकर्मःधरावरवितकन्यरतरा दानकाण्डे 
प्रथमः परिच्छदः {07 {1८ ८७10. 


ए. 49, 1. 16, {11८ 0लषााद 117८5 376 17167०0] ४६९ [€ 


भट्टा परिकार्तितः 9 तथा 0) [0९ 50: 


सवाण्यतानि कृत्वा तु पुरा शम्बरमूदनः। 
वासुदेवश्च भगवान्‌ अम्बरीषद्य पार्थिवः ॥ 
कातविर्याजुनेा नाम प्रहादः पृधु च। 
कुयुः ! (चक्‌) रन्ये महीपालाः छेदि भरतादयः ॥ 


+. 50, 1. 3, 1€908;. 


तस्मादाराप्य गोबिन्दयुमापतिविनायक्। । 
एषामन्यतमं कु्यदाघुरेबप्रसादतः ॥ 


9) 


ए. 51, 


२. 59, 


?. 650, 


| 


णि 306; }. 19, यद्गेतमवे {07 यन्रोतमव। 


1. 1, नियतम्‌. 07 जीवितम्‌; 1. 3, [68वोण्दट गण४४6त्‌ ; 
1.4, पुण्यां तिथि 07 पुण्यादितियि ; ]. 13, मघ्ये प्रामा {० मध्य. 
प्रामा ;}. 14, ल्यभियुक् {८7 लीमेयुक्त ; 1. 15, आननानि द्वाराणि 
यस्य स तथा 07 आननानि यस्यन.. 


1. 1, कराभवा 0 कराश्रया; ]. 4, ग160 ; 1. 14, विना- 
यकदुरगाया माश्ञा अङ्िनौ {7 वरिनायक्युकावाग्बाकाशश्च अञ्न. 


1. 4, [10९3 4 तात्‌ ठ ना111६ल्व्‌ ; 1.7, लोकपालसतणीः 
010111९0 पीनकृष्ण रक्तर्नालाज्ञननिन १ ( निभ) कृष्णदरितसिनवणीः 
{07 पीनरक्कृष्णनलान्नननिनाः देराहृष्णदरितश बलः {07 116 
119८; 1. 1/;, शट्द्कदौ "7 शश्र, 


1, +, यथोत्तरङम्‌ 07 अयत्तरङ्गम्‌ ; 1. (^, सजातिकाष्टमयम्‌ {07 
सजातीयं कषटमयम्‌ ; }. 11, मदा इति 7 मद्‌. 
1. 9, पुष्पफञेएशामम्‌ {07 पुष्पवने सञ्ञोभम्‌ , 


]. 7, स्रेकपालाः वस्वष्रद्यदेन्य 10 ठेकपाल्छस्षटङादित्य; 1. 12, 
यथारवषूपम्‌ {07 यथानुरूपम्‌ ; }]. 13, अष्टानाम्‌ णाल; 
1. 11, वेदमन्त्रैः {7 मन्त्रैः; 1. 13, सम्बन्धात्‌ 107 साध्य- 
त्वात्‌; 1. 16, देवतानाम्‌ 17 देवानाम्‌ ; 1. 1, धूपम्‌ 02 धूपान्‌. 


1. 6, तेजवता लो क्गणज्ञ {7 ते जोवलाल्लोकगणेन ; 1. 12, ममा- 
५३९ पाहि ७ शिवाय न. पि. 


1, 3, श्वाप्सरोभि- 07" सहाप्नरोभि ; 1. 11, भ 113 १९8६ 
०८८प्रा ईटि" |. (, 1". ०५. 

1. 7, विवाभेपते मुनीन्द 10" विद्याधिपते सुन्द; }. 10, रा 
वरं नमः 07 बिशाभ्वरं नः; ]. 21, तयाहृंलीयप 107 अथाह्लीप. 


1. 1, नानि च {07 नादिन्‌; 1. 12, मतुमन्त्रेत्‌ {ण मदुवततथेव्‌; 
1. 15, तथागत 7 सत्यातृत. 


३९२ 
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61, 


९. 69, 


2, 64, 


2. 6८, 


7. 67, 


7. 


| 


19, 


„ 74, 


{ ^ए060त72 


1. 8, धर्मराजमषादैमं तथा सूर्येण संयुतम्‌ {07 16 ज}10]6 1106. 
16 800४ ४११8 +€ गाज 1086 
19589 ्€-सू्येण हमेनैव ; 1. 14, साक्षिभूत 07 शक्तिभूते ; 
1. 16, चरस्थावर {07 बहिस्थावर,. 

1. 1, बिड्वचारिणि 07 विश्वकारण; 1.5, पि दापयेत्‌ पिच 
दापयेत्‌ ; 1. 6, विशिष्टादीन्‌ 07 विशिष्टेभ्यः; ]. 9, तदनुज्ञया 
{णि तदाक्नया ; 1. 13, लोक {07 शोक. 


1. 2, वसेत्‌ {07 ब्रजेत्‌; 1. 5, महीयते 07 मोदते ; 1. 14, 
दानविधानम्‌ 07" दानवबिधः; भथ हिरण्यगर्भदानविधः-15 


168४410& 15 0111४66. 


1. 2, दिनमथासरा्-9 दिनं समासाय ; 1. 19, एतत्छवं पार्वैतः 
स्थापयेत्‌ 01111110 ; 1. 15, पाश्वयोः स्थापयेत्तद्रत्‌ देमदण्ड- 
कमण्डट्म्‌ {07 "€ 11016 11८. ; 1. 17, दकान्वितम्‌ 0 
समन्वितम्‌ . 


[1065 16 0 19 876 01116. 


[1966 & 9०4 3 876 01111४६८व्‌.; 1. 12, दानम्‌ णः 
दानविधिः; } 16८, 11165 16 ४7 17 जाष्ट्व, 


[.10€5 16 ४० 11 876 01111६6. 
1.5, द्विष, 07 दपिश्चु;ः 1. 7, त्रिःहृत्वा, {07 दिर्‌ कृत्वा, 
आनन्दकृत्पद {07 भनन्द्कृत्यद्‌. 


1. 4, पादपप्रदानम्‌ 07 पादुपदरानम्‌ ; ]. 9, कुर्याद्‌ {07 त्वा; 
1. 14, अयङ्च्छयुवर्णस्य {7 ततस्नप्तमुवर्भेन. 


1. 1, त्रिसप्रद 0 त्रिप्रद; 1. 16, प्रपौत्रश्मन्‌ 0 प्रपौत्रः. 


1. 1, का पठेत्‌ 0 बाचयेन्‌ ; ]. 5, ठ्प्रदानम्‌ {0 पाद्पदानम्‌ ; 
}. 12, कम होम कर्वः {07 कुर्यादामकार्यम्‌ . 


©] 


2. 


?. 87 


15, 


५14 
, 18, 


„ 19, 


, 66, 


२३९३ 
1. 8, प्रपूजयेत्‌ {9 बुपूजयेत्‌ ; 1. 9, तान्न 2110 कास्य, 50४४ 


1680108 0८ कांस्य 876 {0प्१. 


1. 2 माल्ये वु 07 माल्येषु ; 1. 5, दशेऽपि {0 इतेऽपि ; सर्वा- 
नेतत्‌ 07 सर्वैमेतत्‌ . 


पुत्रपौत्रसमन्वितः {01 राजराजो भवेन्नरः . 


1. 9, प्रदं ञ्चमम्‌ {07 प्रद्दीनत्‌ ; 1.3, वणवा; 1.8, सुदं 
वा 07 घुवसम्‌ ; ]. 11, प्रदानम्‌ 0 दानम्‌. 


1. 2, का्वेम्‌ 0 कुर्यात्‌ ; 1. 12, विभूषितम्‌ {07 समन्वितम्‌ ; 
1. 123, चासनम्‌ 07 वासनम्‌. 


1. 5, धान्याकम्‌ 0 धान्यकम्‌ ; ]. 17, मवति दुःखमुपैति मर्त्यः 
101 हि सहते भवबन्धदु.खम्‌ . 


1. 7, भास्कर 07 भास्करम्‌ ; ]. 8, भासयमे 07 पालये ; 
1, 13, शप्यादिकम्‌ 07 सस्यादिकम्‌ , 

1. 6, सशलिकटधषमुक्तः 07 कलिकलुषविमुक्तः ; ], 8, पूज्यते {01 
पूजितः. 

1. 1, दानम नाम ; ]. 7, 13 0704 26 ]. 8, श्ट 
नाटिन' इन्द्रनीलमणिमयेन क उशोन; 44111013} 2.35826 01 
2८67 कूबरो युगाधारकाष्टम्‌ . 


1. 2, भ्वजान्विनम्‌ 07 ममन्विनम्‌ ; 1. 6, 07116व ; 1. 11, 
भवाभिधाय {07 भवाभकबाय ; }. 16, एवम्‌ 97 एतत्‌ , 


1. 8, एवम्‌ 07 अत्मिन्‌ . 


1. 7, पुष्यरथः कोडार्यो रथःसच 0 पुष्परथः सच; वडबाभेः 
{0 बलभी; 1. 11, चन्दनै {07 चन्दनः; 1. 19, कुर्यात्पञ्च 


0 कुयाष ति. 


८ 17, तस्मात्‌ {07 यस्मात्‌ . 
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. 90, 
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१. 
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+ 93) 


. 90, 
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7. 


२. 99, 


, 100, 


10:3, 


. 104, 


?. 105, 


, 106, 


„ 107, 


[ ^ एए6णताड 


1. 6, रथगजदानात्‌ 0८ गजरथदानत्‌ ; 1. 11, अथासाद्य 07 
समासाद्य ; ]1. 14, तदधस्थायि {07 तदर्धं वापि. 
1. 6, ककटम्‌ 07 करवैरम्‌ . 


1. 4, अभिपूजयेत्‌ 07 प्रपूजयेत्‌ ; 1. 10, ०11८ ; ।. 13, 
यस्मात्त॒ भूमिदानस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ 07 110 भ५.0]९ 1176९. 


1. 4, भवन स्थानमात्रं वा 07 भवनस्थानमात्रं वा. 


1. 3, अमङ्गल {0 अमङ्गस्य; ]. 9, वसुशटरसमन्विताम्‌ 07 वपु. 
सदराकंययुताम्‌ ; 1. 10, तद्धनाय शक्तिनः {7 तदर्भेनाप्यश्ञक्किनः. 


1. 1, विदवचक {7 विषुवादिषु; ]. 7, भ्रमन्नम्यष्टञ्ष्रनम्‌ 0 
रलत्नकुम्माषटकाशृतम्‌ : 1. 6, प्र स्थितं विडवम्‌ 7 मध्ये स्थितं 
विष्णुम्‌ ; ]1. 1६, व्राह्मणादयाः 07 व्राष्मण्यायाः . 

1. 18, शभम्‌ 07 परम्‌ . 

1. 7, शरे 0 श्ारम्‌ . 


1. ~, पणं 07 अद्युक ; ]. 123, शेषधरे श्न 7 शङ्करे उमे; 
1. 1.4, स्वनः {7 पवनः ; 1. 17, आग्नेय्याम्‌ {0 माग्नेयी. 


1. 13, उदीरयन्‌ 7 उदाहरन्‌ . 
1. 1, {5 1796 1) ह्रल लि 116 1. 
1. 1, तद्त्‌ {7 सद्य. 


1, 1, (1111, 1. 5, ना 14; 1. 11, गाह्मतश्ञतं 
तद्त्‌ (7 गाढमनं तथा नदन्‌. 

1. 4, श्युमाः 0 स्मता; ।. 14, भक्त्या 07 लषेम्या. 

1. 4, सह्पम्‌ 07 सम्पः {11८ 11९8४त्‌11 = महामूतधट्‌ दानम्‌ । 


तश्र मत्स्यपुराग-अवातः.'- भनु्तमम्‌ ८४. ^ 1] {116 *€०६५ 
876 011६164 {70 [€ा८ ४0 1. 6 ० {. 108, 


४2 ३९५ 


९. 108, 1. 13, उ्1५५6व्‌. 


२. 100, 1. 5, सर्वभूते 07 स्भूतपु ; इति श्रीरक्मीधरविरचिते कल्पतरौ 


दानकाण्डे द्वितीयः परिच्छेदः {0/ 6 ९010)100., 
2. 110, 1]. 18-17, 976 01111४{6व. 


?. 111, 1. 1, सोमावज्र दिवाकरः 07 शोभा चके दवारे; 1. 3, सप्त. 
वपाः समुद्राश्च 0८ पीटात्मपतगुणं रौप्यम्‌; 1. 4, कांस्यमत्र 0 
कांस्यपत्रम्‌ ; 1.5, 07116, } 9, यादसानि 07 या 
वृषानि ; ६4110122} }171८ पत्‌ लिः 1. 9, 

अरण्यानि च सन्वानि सुवर्णानि च करारेत्‌ . 

९. 112, }]. 2, अहताम्बरसच्छन्ना छगणः मुवभूषिताः {01 116 स00]९ 

1170९; 1. 4, एवे विधाय {0 एवं विधाश्च ; ]. 10, तोषमति 

07 तापयच्च ; ]. 23, वणान 07 सणनाभः. 


12. 113, 1. 1, पद्यत जि पदयन्ति; ]. 3, पश्चुराणोक्त 01164. 
"111९ })९.\011116 9 गाधदृल्लदान 13 01111४0 ; 1. 5, अथा 
परम्‌ {7 अत. परम्‌ ; }. ८, नवपदं धाम दप्रकामेरूपोषितः {07 
तत्परं धाम नृपाः कामरशेषनः. 


1. 1160, ]1. ५, श तिप्रक्ररं 101 इति काटिकामुराणक्त, 


ए. 117, 1. 5, अचयेन {7 अचयेच्च ; |. 13, लाष्टुना 107 ठेष्ठुना ; 
}. 1६, अत मदयत्‌ (14 (0णौष०य इति गोसदखदानम्‌ 13 


०१५ 1167५. 


>. 118, 1. 1, न11६प्टप ; 1. 10, दानन्यम्‌ 0" द्विजानाम्‌ , 1. 15, 
धटः शषः 116 ९०ोजप्रग) ए तणाप्ल्व्‌ ; महमिारत णि 
अम महाभारतक्तमोमदक्चदानम्‌ . 


। 3 । 19, 1, 3, अक्षयो 7 अक्षयान्‌ ; 1.9, पुण्यं दिवि 07 लोकं दिवि; 
इति तिल्द्रोणदानम्‌ 0 इति व्रिप्रकारगोपदक्तदानम्‌ , 


९. 120, .षान्याचलदानम्‌ "11115 ।६५१।१६ 15 011९५. 
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1. 8-109, ०४,५५९६त ; 1. 12, (०71५8 रध" 1. 16 ; 1. 18, 
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1. 19-20, 00065 लाः 11765 1 8 ‰ 77 79८0 121. 
1. ¶, मुरारिः 07 पुरारिः. 
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ब्रजेत्‌ {07 सतु विष्णुप्रच्‌दिः ४ 


५ › 1. 4, सर्वेतोप {01 
पवताप ; 1. 14, नाप्य्‌ ; (6 व्ण 168 त्‌8, 


इति श्रीलक्ष्माधरविरचिते कृत्यतौ दानकाण्ड तृनायः परिच्छेदः ॥ 


. 141, 1. 10, वुणिषयः; 1. 19, णौ चतु.पादेः 01 णंविष्वुपादी. 
„ 143, 1. 17, दद्यान्‌ {गि देयाः. 


„ 141, 1. 2, इति वुलामःर 07 इतिभार; ]. 5, एञ्नेव घटेन 0701६. 


1४ 8 ४८ 7०६८व्‌ फल€ प्व पल ९076 1095686 
1.6 ल्लाा 1116 5६४7३ 0) ]{) 143-+ 15 0 प 25 ९16 
$ लाफद्ता] , छाप (06 ८0090९3 ००६९0 800९९, 10 


11118 9८1६. 


, 144, 1. ४, तत्रेत्र 011{६्व्‌ ; 1. 10, शङ्गः 0 च्याः ; 1. 14, 


वा {0िच. 


1.15, 1. 1, गाद ; 1. 16, दिजापिता ७ द्विजापिते ; 1, 19, 
न्वा {7 दस्ता. 


146, 1. 7, दधिधेनु 7 रमधेनुं : ]. 9, पचचधेनु 07 पशलगुडधनु ; 
॥ ते षोडश भवेद्रनु. {सातु षोडशभिः कायं 


147, 1. 4, निक्रभो (7 प्रयतो ; 1. ८, अवते अपरेणव्र 07 भवनेऽति 


= 


बरेभेतत्‌ ; ]. 7, प्रिजितन्धियः 07 संयतेन्द्रियः; ]. ६, धूपदीप- 
विचव्रैः {07 दोपुपिवेचक्षण. ; 1. 14, निहा स्वणमर्याम्‌ 0 
जिहमन्नमयाम्‌ ; |. 15 10 11, ०1711९0 ; 1. -0, छम 
{0 शुभ. 


„ 148, 1. 6, अबडारणत्‌ ; ।. ६, ट 110९ ६ 11९ ग०णणद 


"शतृतात्िलण9] 11९८ ४7९ दार<य : 


2९८ [ ^ [ए€णताड 
दैव तेजकवलः सूम सूत्रं तु....... । 


पादा इश्ुमया तथा ॥ 


ताम्रं मवेविणो मणिमौकिकैः । 

धातु पत्रमयः दरयीदत्रिः फलमयैप्तया ॥ 

"° ""खायुक्तो बहुपुत्रसमन्वितः । 

पुनर्देम्या रतो नित्य पूनयाद्वधना च तम्‌ ॥ 


प्राप्यं 6१८. ; [८पताह षृतपेनुदानम्‌ 1> गपत्‌ ; 1. 16, 
दे्बीपुराण 01116 ; }. 12, सर्पिषण विजानता (१) णिः 
सर्पि्धनुविधानतः ; 1. 14, पुष्पमा {07 क्षनमा,. 


7. 149, 1. 7, टः व+ 119८ ध }0्1118 2061000४] 


[०३९ लस्फउण३ प्रणाः 15 1प्(लकृ0]४ पूत शिता शकरा. 


, ?. 150, 1. ६, दवंपुराणोक्त ०ााा1त्त्‌, [ष्पता जलपेनुदानम्‌ 
01111{८व्‌ ; 10९ 11 ६८ 13, काप ; 1. 14, ल्याकषित 


णिः व्यद्रव्य. 


ए. 151, ]. 1, विधाननेोपकत्पयत्‌ {1 धम्याना च प्रहृत्पयेत्‌ ; |. ~, 
वत्सं सहृत्पयत्‌ {7 वतप कन्पयत्‌ ; 1. 5, वि्धायत {07 श्यन- 
न्तरम्‌; 1. 1, क. प्रदद्याय. 71 कय दद्याय्य ; 1.5, मुदन 
{1 तूद्रना ; 1. 11, पुण्यफटम्‌ ए दानषटम्‌ ; 1. 1~, {11८ 
{त ु 1> [िपापत्‌ पपत, , 1. 12, कृत्वा कुम्मान्सुवर्णाब 
गन्वमान्यग्खहतान्‌ । प्रपा ज्याला समाननसमाध्रयः । सुवर्णान्‌ 
शो(मनवगातं ; }. 11, 1> ५१५।1६्व्‌ ; 1. 16, सुतरप्तानाम्‌ 
मतृप्तानम्‌. 


1. 152, 1. 3, कामदानाप {07 मम रामाय; त्विनिच वै {07 लिति वे; 
}. 4, कऋडाय प {7 कृत्वाच; ]. 7 (८, 9, ०५४; 
10८2017 अय निटधनुदानम्‌ (1111४1८प्‌. 


ए. 15, 1. 1, प्रङस्ययन्‌ {7 प्र्त्प्य न; |. 1, प्रवण्ठेद्ः 07 प्रयच्छ 
ष्ठु; ].५, बिव, 


©] ३९९ 


?. 154, 1. 5, प्रयतः {0 यतनतः ; ]. 6, येन {केन ; 1.8 
10, ०ापण({6त ; 1. 11, वट शिान्कणट ११११४५०४] 
०86 6११10 18 एप्त 8 नल लात्‌ ज (5 196; 
कास्योपधरानसयुक्त कांस्यपात्रविदितम्‌ ; 1. 14, प्ते वागदकाष्जे 
0 "कग जगस्करन्पितम्‌ . 


९. 135, }. 1, प्राणान्‌ 0 प्राणान्‌ ; ]. 2, नदच्छक {07 तत्वश$ ; 
1. 3, नराधिप {7 नगभिपः २.५. 1, सुपुण्येषु प्रमोदत {01 
मादने त्रिदशः सद्‌. 


ए. 156, ]. 7, बेदाच्र (च्य) {प देवप्य ; 1. 12, याश्च व्ययित मानुषः 
ये दिष्याय च मानुषाः; ]. 15, ०111164. 


?. 157, 1. 1, तथा चेव एि विवाथ्व; ] 5, लि आदित्यपुराणे ¡3 
0पाप्ते मानुष्षवाच ; 1. >, घुव्रणरजना {ए मुवणकजला ; 1. 11 
87 12, ५1241(ल्त्‌; 1. 13, सच्छत्रे मोपानन्क च दभविष्टर- 
संयुतम्‌ छि ५॥५]५ [7६ ; ]. 14, स्थगिनं दावपप्रेण प्तं 
{स्थापितं दूधपेत्रेण मधु; 1. 1, यन. {0 यतु; व्रजते 


{17 लभते ; स्वरूपतः 07 स्पा 11) ६} 16104102. 


९. 15, 1. 12, बस्त्रमर्वानाम्‌ {ग वह्नमयुक्ताम्‌ : 1. 16, -\{ट फलं 
11€ एप्‌ यम 1 1701{©ा०}4८ 1; 1. 17, खुरीम्‌ णि 
मुखीम्‌ . 


ए. 159, 1. 1, नःप्रैल्पे; 1. 11, अयाचितम्‌ 07 यथाविधः; 1. 12, 
्रिकृतिपूव प्रायवा तन दत्ता न संशयः {1 {1€ ०1९ 11९ 
1. 1;, देकंपुरणे 7 वायुपुराणे : ] 15, सदुग्धाम्‌ 0 सत्व- 
भ्रम्‌ ; शुगाम्‌ {7 वगम्‌ ; }. 15, श्मपडजः 0 भक्तिभावतः ; 
1, 17, नाधमे. 


?. 160, 1.8, यो गां घपरिपूणाह्गाम्‌ यो मासपरिपूर्णङ्कम्‌ ; 1. 9, चित्र 
{जि छत्र ; 1. 10, कुतपे निगिश्ट्वरणाम्‌ ए कृंतपविवक्तवरणाम्‌ ; 
न. 18, मैव एग चेल. 


९. 161, 


. 163, 


२. 164, 


7. 166, 
7. 167, 
2. 169, 


९. 170, 


[ ^ नाता 


1.9, परिच्छन्नाम्‌ 0 युगच्छक्नम्‌ ; 1. 3, चण्टास्वननष्छोलाहकलैः 
णिः 16 श0]16 110९ ; 1. 5, विदांवर 07 विदांवरः; 
1. 11, रजेः 07, बह्ने: ; 1. 15, पटच्छनना 0 पष्च्छन्ना ; 
1. 16, मातृकं पितृहं च यत्‌ 0? यत्पाप मातुं मवेत्‌ ; 1. 17, 
जले धृनस्य हस्तस्य {07 यश्च जन्मशतैस्तघ्य ; 1. 18, गं ददानीह 
ह्येव वाचा पूयेत स्वक्षः 07 {1९ \.]10}९ 1116. 


1. 2, प्रयच्छेत 0 प्रपच्छ; नरः द्याचः 07 पयस्विनाम्‌ ; 
1. 5, श्दपुषपैरलकनाम्‌ 0 मन्धपुष्वैरलङ्कुताम्‌ ; 1. 10, दहत्य- 
पनिरिवेन्धनम्‌ {07 दहत्या समं कुलम्‌ ; ]. 16, नादै- 0 षेवै. 


1. 5, & पलि पदयरति ४€ ठस <गनन) हति कपिल- 
दानमाहाप्म्यम्‌ 15 ष्टा; 1. 9 (५ 11, ग) \४४८त्‌ ; 
1. 13, सोमले। ॐ 0 भप्ररडे; 1. 15, दत्वा 07 दशात्‌ , 
+ला. 1116 15, }. 13 15 1९9९५४९} ; 1. 16, कां्यदाहि- 
नाम्‌ 07 कामदोहदिनीम्‌ . 

1. 38, कांस्यदोहनाम्‌ णि गां पयस्विनीम्‌ ; 1. 4, वारुणं लोक 
माप्नुयात्‌ 07 कैर लादमश्नुने; | 5, कामदोहना अनायाने 
दो्या 1५ ४4411100114} 71211 प्रत्‌ शपि गौः ; 1. 7-8, 
0111164 ; 1. 135, वनृनां लाक्मरनुने 07 बमुरोकं समद्नुते. 

1. +, जिन्वा 7 भिता; 1. 5, रजन्‌ जिरम्यि; } 14, 
सूमेण 7 शष्निन. 


1. 3, ०ाप्याध्प्ल्त्‌ ; |. । ४८ 6, गाप््लल्ते ; 1. 8, पसन 
07 वादिनि ; |. 12, जा11\6व्‌. 


}. 10, नद्यः 07 कुन्याः ; |, 1, {01 0८1९ ४७ 1. ~, 
0) ‰४&€ 168 15 011)11प९त्‌. 


1. 5, निस्य प्रगिति 07 नित्यात्रिगकिति ; 1. 10, नस्यङ्गाम्‌ छि 
न बोश्राम्‌ . 


1. 1, ०्णात्प्लप. 


£ 


2. 


1. 


7. 


 & 


‰, 


र. 


171, 


179, 


173, 


176, 


, 177, 


178, 


४. 
„ 180, 


. 181, 


183, 


४०१ 


1. 4 ४0 7, 01४६6 ; ], 11, अन्तर्याताः {07 अन्तर्जाताः ; 
1. 17, भूमि 0 गति. 


1. 1, 0101६64 ; 1. 7, तथा 13 ४ 0० 24016 तिन्लः ; 
1. 19, अतिसत्ृत्य {छः अभिषक्ृव्य ; 1. 16, सबले 0 
समड् ; |. 17, मध्ये 07 मध्यमिमाम्‌. 


1. 6, एकात्म {0 एकन्य ; ], 10, अथवादाहिषस्तव {01 
वदष्यम!णावसिष्टवत्‌ ; 1. 11 (५ 16, 0101६64. 


1. 18, 01111\1८व्‌ 


}. 1, नत्र 01011८6 ; }, 3, चित्रपु्वध {07 चितिः पुष्पैश्च ; 
}. 5, कमापयन्‌ {01 क्षमानयत्‌ ; नागातत्र 0" तत्रैत गाम्‌ ; 
1. 0, मनुना चीणमेतद्धि सेचतेन (१) पुरा किल £! ४९ 5०] 
110९ ; ।. 10, अवाप्नुयात्‌ 01 अनुत्तमम्‌ . 


1. 4, श्षीततोयं गवामन्नं इः हिरः दविज नरः {071 11£ 5} 
110९ ; 1. 12, एरय नेऽभिजायन्ने जायमानाः पुनः पुनः 0 
{}16 \ 0} 1110८ , ). ।, देश्य तेऽभि 07 ठेउवयौण्यभि. 


1. 4, तथा 1 पपत [रद€िि९ अनडवाहम्‌ . 
1, :2, सुवणसखुरम्‌ 1. ससुरम्‌ .. 


|. 4), (क्ल्य; 1. 11, वु पिक; 1. 12, तथा णिवु 
या. }. 19, दाददयाम्‌ 1.02 दरादसौ. 


1.8, शभम 0 शद, ।. 1), चतखपु दिष्षु विन्यस्त 
स्व्‌ ; प्रतक्षौददधिक्षीराणि पूणपातराणि कुम्भानि च 
यथाकमं पूर्वादिदिक्षु स्थापनीयानि । बाणो स्थानकं दानं 
प्रदेशटाह्यसमीप एव स्यानं यस्य म नथा । मा्जयेदिति 0" 
11115 1> ४ 14. । 
1.7, हिज: 1. 0, वणि तत्‌; 1. 11, अत्रापि विव. 
* क्षितम्‌ जि अत्राऽबिवक्षितम्‌ . 

५१ 


४०२ 


. 184, 


2. 185, 


ए. 186, 
ए. 187, 


ए. 188, 


२. 189, 
२. 190, 


२. 191, 
2. 199, 


२. 193, 
ए. 195, 


९. 196, 


2.19; 


१. 198, 


2. 199, 


[ 4एए्ण्तसः 
1, 4, आषारत्वे 0 त्वमाधरे ; 1. 11, रजिन्डम्‌ णिः रजेन्वर ; 
}. 16, स्वाचान्तः 0 आचान्त. 
1, 5, अनामयम्‌ {07 असंशयः; ।. 7, दैश्ष 0. धान्य; 
1. 16, पूज्ययुग्मेन वन्नेण {07 पूक्मबन्नेण युग्मेन . 
1. 8, प्रदायकः 07 विधायकः. 


1. 1, दाने 001४160 ; 1. 9, बीतपापो 07 धौतपापो ; 1. 15, 
पात्राप्यु {0 यथष्डु. 


1. 1, बराश्चामरणमृषणःः 07 वराः प्रावरणाः कनाः ; 1. 194 
14, ०0०५५6९. 

1. 12, वंशेन 0 दण्डन. 

1. 1, अपि 0 अथः; ]. 6, प्रङ्रणान्‌ 13 {0004 #€016 बेदे 
मघ्वः; 1. 13, कृत्य 07 प्रति. 

महामनाः 07 महान्मने, ]. 13, म विष्ठायां कृमिभूत्वा 07 


विष्ठयां च कृभिभूत्वा ; गच्छति 07 मभति. 

}. 11, मोऽ्डव 07 गोष्ट; बाहुवीयं 07 बहुबीज ; 1. 15, सद्भषः 
ण शम्भोः ; }. 16, दाने 0111४\6प्‌. 

}). 9 0 11, 001८0. 

1. 7, भमन्त्रायमलोहितम्‌ {07 मङ्गलार्थमरोगतः; 1. 17, तथा 
07 तदा. 


1. 18, गानं 07 कनड ; 1. 19, 07:64. 


1. 10, समाप्नुयात्‌ 07 समश्नुते. 

1. 5, न्तारयिष्यति {07 भन्तारयन्ति वे; }. 19, हि 07 तव्‌ ; 
}. 18, अम्मो 0 मम रम्यते. 

1.2, हिणिबै. 


0] 

४ 4, मनुः { 

ए.%00, }. 4, मनुः णि ता ; 1.6, म्‌ 6} हयम्‌; 1. 9, सथ. 
दानमयम्‌ 07 घवधममयम्‌ ; तनः {7 यतः , 1, 10, समक्त 
णिः समवप्रोति ; 1. 11, अन्येभ्यः {ठः जल्येभ्यः. 

7. 201, 1. 3, शाक्नंदु 0 शरान्न च; 1, 9, सृदिता {0 सिद्धान्त ; 
1. 11, भैरवम्‌ 07 भरव. 

२. 202, 1. 1, स च विद्यागमात्‌ 07 खववियागमात्‌ ; ]. 6, श्रीताडिपत्रिके 
07 ्रीताढपत्रडे; 1. 14, धनुस्त {01 चतुरंस्त. 

ए. 203, 1. 1, कूरः 07 चन्द्रः चामंरदूपः {1 दपमैश्वाऽमरैः ; 
निषद्कैश्च तथा 07 निरुदकैस्तया ; 1. 14, कमात्‌ {07 क्रमम्‌ . 

ए. 204, 1. 3, प्रङ्ल्पयेत्‌ 01 कारयेत्‌ ; 1. 9, सम्प्र्य 01 निष्पाद्य, 

२. 205, 1. ५, पुस्तकं परिलेखयेत्‌ [07 तं पुस्तं परित्पयेत्‌ ; 1. 5, समन्वितम्‌ 
07 सम्बन्धि; ]. 6, पुष्तक परि रुत्पयेन्‌ । पुस्तके तं देवं परिकल्प- 
येत्‌ भावयेदिस्य्थः 0 {1९ फ1101€ |४९ ; 1. 10, ०1/66. 

९. 266, 1. 6, नमस्कृतम्‌ 7 निषेवितम्‌ ; 1. 13 ० 14, विद्यादानप्रभावेण 
योगविदयान्ददे्दि । आत्मविदानुरूपेण यः भ यच्छति मानवः {0 
00) {€ 11763 ; 1. 23, सूत्रबन्धं तु {7 तत्र रक्ष्यन्तु. 

1, 207, 1. 1, यन्त्रा 0 यन्त्रं रक्षा; ]. 5, प्रवतयेत्‌ 0 प्रवते ; 
1. 6 ६५ 8, प्रपद्य ; 1. 11, दयात्‌ {0 व्रूयात्‌ . 

{2. 208, 1. 14, ्रषना ६.) ], 16 सस्य विद्या {116 11९5 81९ 0701064. 
1. 17, 15 {1९९ 25 81 ९ [01808107 [०8९ 0885586 
४५ (१४6१ एला०्म धर्माधर्मग्रणयिनी-धमोधरमङ्ापिका ; 1. 18, 
पुत्रवत्‌ 07 कुत्रचित्‌ . 

ए. 209, 1. 7, ब्रह्मवि {07 शिल्पवि. 

२. 210, 1. 4, कस्दौ {07 मर्त्यो ; 1. 1६, भर्मसमाश्रयाः 07 समाभरयाः 


, भाग्य ; }. 2२, 01464. 


##) 


धणे 


[ ^ एएश्णताड 


ए. 211, 1. 14, बि्यादानं दात 7 बिथादात; 1. 18, प्रपूजयेत्‌ 07 


5 


व 


१६, 


1. 


‰ 
ए. 


६ 


2192, 
213, 


214, 


218, 


219, 


220, 


. 221, 


प्रसाधयेत्‌ ; 1. 19, खग्बासोभू 07 सुधांकोभू . 


1.4, हि णि दु; 1. 5, एवहि 0 बन्धुदच; 1. 20, .भगवनेव 
शहर: 07 शङ्करां भगवानिह. 


1. 5, सत्पत्रेभ्यः 07 समगोत्रेभ्यः; 1. 16, छदैणां चन्द्रप्रयो {07 
ऋछदेणचूणेप्रयो ; 1. 17, सेङ्काचपश्र 07 सत्काचवञ्ञ. 


1. 7 ४० 90, ०णा1#६८त्‌ ; 1. 12, नित्रथम्‌ 0 निःश्रान्तम्‌ ; 
1. 13, विद्याधरे ततो यन्त्रे संप्थितं पत्रपुष्तकम्‌ 07 ४110 ++101€ 
1716; 1. 15, खरा 0 सुधा; }. 16, नानारागाकुलोपेते स्वर. 
बदमनोरमे 07 ५116 „110८ 117८, 1. 17, तुच, 


1. 4, छोकमादौ पवक तु 101 छोकपश्चक्मादी तु ; 1. 7, सयुतः 
णि संयुतम्‌ ; 1. 13, नानार्थोकाप्रसङस्य शब्दयोग्यं यथा तया 
ण ध्0€ 00९ ]17९ ; ]. 14, विवेकतः [07 विरदोषतः 


1. 7, गिण लिपि 811 ]. 8, ५76 01111{नत्‌ ; 1. 1, पुरता 
नृत्यगीतेन [07 ठृत्यगीतनिनादेन ; }. 16, इच्छताम्‌ 07 भर्नुते. 
1. 2, श्राद्धं शन्न यद्रा 07 श्राव्यं शास्प्रं धद्धा, ]. 1, शकिरमायया 
{ण शक्तहमायया ; 1. ६, सव;यविन्‌ {+ शब्दार्थवित्‌ ; }. 9, 
श्राव्य 07 चरस्य; ]. 13, सन्देहः 07 सन्दाहः 


11. 7 {० $, 01111६६्त्प्‌. 


1. 15, विज्ञानभ्यो रतस्य बै {ण ज्ञानं निम्यरतस्य च, |. 16, 
वाक्यम्‌ 07 वाच्यम्‌ ; विवस्वता {८7 विपरिचता ; }. 17, साधकम्‌ 
07 साधनम्‌ . 


1. 3, सरलम्‌ एः सरागम्‌ ; ।. 1, एततानुस्पण 01 इतान्तक्षयेण ; 
1. ©, क्षयोगे {7 सङ्गश्व ; ]. 12, बिमावितिः 07 बिमावितिः. 


1. 1, वया कयथिच्छृणुयात्‌ 7? कथां न का्िरसृणुयात्‌ ; 1. 18, 
तत्कशम्‌ 07 माग्यवान्‌ ; 1. 1५-20, नणा४९द. 


त] 


०५ 


?. ९४१, 1. 1, गणा४ल्त ; 1. 7, स कुलो मोदते दिवि 107 स्वमलोके स 


मोदते ; 1. 10, जातो 7 याति ; }. 11, प्रशस्तः {07 प्रसक्त ; 
1. 15, घ धन्यः स च कीर्तिमान्‌ {0 अक्षयान्मोगभूषितान्‌ ; 
1. 15, प्रदायिनः 07 प्रदायिनाम्‌ ; 1. 16, ते वै ण मल्यीः; 


1. 17, महामाग्यं 7 माहात्म्यम्‌ ; 1. 18, सप्तजन्मजैः 07 
अन्मजन्मजः . 


?. 228, 1. 7, ग्रदशितः 07 प्रकीर्तितः; 1. 13, 7४6 {गातकाण 


ए. 


१. 


॥ 


1. 


24110181 11068 816 प्र ए€ाणएष्€ा) 11906 12 974 
110८ 19 : 

स्वेसध्यमुखम्पूर्णा स्रत्नोपशोिताम्‌ । 

ब्राह्मणेभ्यो महीं दत्वा प्रहणे चन्द्रमूययोः ॥ 

तत्फलं लभते मर्त्यः वियादाने च भाग्यवान्‌ वैशाख ; 1. 15, 


तावत्‌ 07 तदत्‌ ; पद्यम्‌ 0१ पाद्यम्‌. 


2:24, {. 1, ततपराह्‌ धमानखिलान्‌ वैष्णवं परमं विदुः 87 11€ 1101९ 
177८; 1.5, कल्ये प्र 7 कल्यप्र; 1.5, यत्र यत्‌ 0 क्र 
तत्‌ ; 1. 13, हमहस्ति [07 हैमर्धिह . 


225, 1. 6, पुष्डरङस्य {07 पाण्डरीकिस्य ; }. 16, आदित्यचरितं बहू 
0 भद्िष्यं तदिहोच्यते, 


226, 1. 8, इस्पान्तलिङ्गम्‌ {07 कलत्यतं केह ; }. 10, तिलधेनु 0" तिल- 
कुम्भम्‌ . 1५ त्‌. तासुशुष तत्पुरुष ; }. 1\), तपु णि तत्पुरुषे . 


„ 227, 1. 1, तना पलि |. 5 8४ 1९8ते३ तातुस्व तसुर्षकल्पे ; 


1. 3, सहनाणा {07 सहक्ञाणि ; 1. 14, कूमम्‌ 07 कामम्‌ , 


228, |. 1, बाऽङिला {07 चाऽमुना ; 1. 2, 07111९0 ; 1. 4, 
अरादशङः ओैव {7 अषटादक्ष कर च - 1 11. यो ददाततम्य 07 
योहि दथद्ग. 


229, . }. 6, गोरः 107 रदः. 


णद 


[ ^ एए6्णतवाड 


7. 230, 1. 5, इत्येकं 07 इत्येव. 


१. 231, ¶1€ 0018 एला 16817 1085 : अय तिथयिदानानि 07 


7. 
। 


7. 


238, 


अथ तिथिदानम्‌ ; ]. 2, माग॑शोषशचक्कपकषम्याम्‌ 0. मागशर्वे 
शक्पक्चदश्षयाम्‌ ; 1. 4, पौषे पुष्ययुक्तायाम्‌ {07 पौषी चेत्‌ पुष्ययुक्ता ; 
], 5, उत्छादित 01 उच्छादत ; 1. 6, सर्वगन्धः 01101४16 ; 
1. 8, सूकैः णि शक्रैः; 1. 11, सुच्यते 07 पुष्यति स्यात्‌ 
0101 ; 1. 12, 1६०१5 श्राद्धं कृत्वा भोजनम्‌ ; तिल्पन्दत्वा 
पूतो भवति । फात्गुनी फाल्गुनी युक्ता चत्‌ तस्यां ब्राह्मणाय सुसंस्कृतं 
विस्त शायनं विनिवेद्य मनेश्ञां पक्षवतीं दविणवत। प्राप्राति नार्यपि 
मतारम्‌ {0 1]. 12-15 ; 1. 16, भतरं ताद्ग्युणयुक्तम्‌ 
0111160. 

01116 ; 1 13, शक 0111४1९6. 

1. 5, ष्ृतवुलाम्‌ {7 तलतुलाम्‌ , ]. 6, तैलतुलाम्‌ 0 षृत- 
तुलम्‌ ; 1. |, रक्तेन 0 रक्तन ; ]. 160, यम--शास्याम्‌ छि 
वैशद्यम्‌ ; ]. 14, तथा 07 यम. 


1. ५, नश्यति 07 मुष्ति ; 1. 1), शक्त्या 0 कृत्वा, 
1. 11, अबाप्रोति {07 समासाय ; ]. 19, 01111॥८्त्‌. 


मासदानानि धि माषदानम्‌ 10) (1८ [८४वह् ; 1. 4, प्रत्यहम्‌ 
01111160 ; 1. 5, (नथा 1; {1८०त्प्‌ (लृा४1ल)) ; 1. 6, 
स्वगेलोकक्च गच्छति 1> ५५५।।1१1६] ; ]]. ( {८ (), ७1111{{८्व्‌. 
1. 6, इप्वितान्‌ लभत लेकान यनेषु विविधेषु च 0 {1८ ५101९ 
1171८ ; 1. ५-४७ 13, (फप््त ; 1. 17, कमेण शमुदाहृतम्‌ 
श कमेणेबनयुदाहतम्‌ . 

1. 27, {16 ५70 10९ 15 पटल 86 87 (अहा9 गक 


५६८ [09.868 6 8114 7६845 {11४5 : 


व्रतान्ते माश्वदानस्यनियमसमापते--तथा ; 1. 15 ॥ 16, 
णफः#60 ; 1, 18, भाङन 07 भस्ताङ्ल ; सबर् {07 -चीवणं. 


61 
?. 239, 
?. 240, 


7. 24], 


2. 243, 


5 [| 2 ए 4 |] 


1. 245, 


7. 446, 


1. 941, 


7. २५5, 


ए. 2९९), 


४०७ 
1. 17, मक्तिते 101. स्वशाक्ततः, 


1. 7, स॒क्ताफलादिकम्‌ {07 सुक्तादिकं तथ। ; 1. 14, साव॑कामिकम्‌ 


007 सा्वकाकिकिम्‌ ; 1. 15, किन्‌ १० ले ; ५6 ०न०. 
7107 इति माघदानानि 18 0101160, 


1. 2, अभिजायते {0 भवति ; 1. ० # 7, ग1#{6त्‌ 3 
11. 10 8114 11, ०01 ; 1. 19, 1९94९ , यथानुपानं 
दातस्यं मावृगा्थं द्विजातय 07 116 शो०€ 176६. 


1. :), तैल 0 तिल ; 1. 0, अकृनं अप्रटिनम्‌ 0101४16. 


1. 4, यय्‌ 07 यद्वा; ]. ५, ने संशयः 07 विनिश्चयः ; 
1. 11, स्वातावध {07 घार्ताष्वथ, 


1. 5, कऋद्धमिषटरा वे णः गृनुमुम्माद ; 1.7, पितृन्‌ खम्भीणयति 
तया {ण स्वपितृन्‌ प्रणगरन्यव ; }. 11, काल णि कुल. 


1. 4, 1८.03 गन्धान्शतमिषा योगे राजमाषान्‌ प्रदापयेत्‌ । दत्वा 
सगुहचन्द्नान [7 ५८ ५०५ [९ ; 1. 6, प्रदप्रयेत्‌ {01 
प्रदायबै, 


1. 2, गुगङ्रम्‌ णिः बहुगुणम्‌ ; 1. 6, भरियते नर-णिः नदि 
जीवति ; }. 1), हन्ति हन्यत्मन तम {0 च निदन्तयात्मनोऽयशः . 
1. 1, यम--अद्रेण च ५१८; ॥. 3-4, एच्छ्प्‌ : 

दुकैमस्वु मुदा दानः भोक्ता चैव सुदुरतभः । 

मुदा दाता ङ भोक्ता च तावुभे स्वर्गगामिनौ ॥ 
णः (1€ ४५० 101८3 ; ।. 7, प्रतिपूर्य च णि अभिपूजितः , 
1. 14, समाः शतम्‌ णि समादनुतम्‌ ; ¡. 15, पत्रेभ्यः णः 
विप्रेभ्यः. 
1. ~, अद्यते [97 अयने; |. 7, शिवभक्तः दसेदक्षम्‌ [01 सिक्या 
सिदवहसेषक्षम्‌ ; (1110 ८010])11011 शइत्यक्षदानम्‌ 13 01160. 


, 950. 


„ 252, 


2, 453, 


। 


॥& „ ५ 


। 


। 


„ ‰65, 
¢. 


266, 


[ 42060 
1. 7, प्ण्ञ+ णि मर्मज्ञः; 1. 9, यत्नपभ्यामयशरवं ण धातु- 


पभ्यमयश्चर्च. 


1. 2-3, सरव॑प्रदागमभयदानेन अ मीषटलोशषमाप्रोति 10 ४11 ४6 
106६8. 


1. 6, ग1५6 ; 1. 15, रक्षितव्यः 07 रक्षणीयः. 


1. 1, विष्णुः ०0116 ; ।. 8, †€ लगेगा हत्यभय- 
दानम्‌ 15 ०1016 ; ५ ऽपट्न्ट्ल्वाण् श ८ १८४४ 
86८10 १८४५३ . अथ द्विजदानम्‌ {07 अथ द्विजस्थापनम्‌ . 


1. 10, श्रेय श्च्छता 07 धेये नरः 


1. 3, कृत्वा 07 ज्ञात्वा ; \6 ८010]00) इति दिजस्थापनम्‌ 
15 11164. 


1. 10, ब्रह्म हाडवतम [७ ब्रह्म साम्यताम्‌; 1. 11, 0111 
ब्रह्मसाम्यताम्‌ . 


1. 6, रसान्न ८7 वन्नानन. 


1. 8, भियं कऋीणाति । विविधमुखस्त्रीभारमवति ५? 10 ५, 11८1९ 
117९. 

). 4, प्िकापा बुष्टिः ८५ उषपानहृप्रदनेन 11 |. 7 नग 1€प; 
1. 8, दुःखित्वम्‌ गापाप्पल्य्‌ ; ।. 12, देवपुण्पप्रदानेन 1८1 
देदतापुष्प्दानेन. 


1. 15, रन्नविभू 07 बनबिभू. 

1. 6, तथा-रथमश्रं (07 रथमव ८६८८; 1. 10, त्रये 0 क्षये; 
1. 11, विचिन्त्यताम्‌ 07 बिचिन्त्य ब; ]. 13, निबेदूयेत्‌ 7 
दिने दिने, 

1. 91, यः पुनः 07 कृ पुनः. 

1. 8, 1188 तवा }€016 बस्तरबदहिप्रदानेन ९10 ; ।. 18, नास्य 
णि नान्यः; 1. 19, ङण्डिकाम्‌ 0 वटीपत्रम्‌ . 


9) 


१. 


१ 


6 


ए. 


४ 


7. 


ए. 


। 


रि. 


268, 


269, 


270, 


279, 


282, 


„ 283, 


२8१, 


%द, 


1. 4, शुद्ीः 07 श्चुभवित्‌ . 
1. 12, 8१8 तथा 06016 तडागकूप &{6. 
1. 10, शमम्‌ ° सुखम्‌ . 


1. 2, ४१ एरिणि€ 1106 2 ४6 गोरप्ाप = 086 
1886860 अन्तर्दितामिनृपरानाम्‌-अविभावितामिलषाणाम्‌ . 


1. 8, करन्धमस्य 0 कबनधमस्य ; }. 10, ब्रह्मदत्तश्च पा्वाल्यो 
{0 ब्रह्मदत्तस्य पाप्य. ; }. 17, स्वदतोपगतः {07 मुकुन्ताय गतः. 


1. 1, ब्वणंदस्तां च गतो {7 घवर्णदस्ताय गतो ; 1. 8, स्थास्यति 
{०7 तिष्ठति ; 1. 12, प्रदातार. {0 च दानार. ; |, 18, परि 
देष्टारः 07 परिवेष्टारः; 1. 17;, वसूनां 07 दीनानाम्‌, 


}. 1, ८नगा16< पर्ल 10८ 6 ; 1, >, ५० +, 01160 ; 
1. 5, श्ुभमा 07 ततमा; ॥. 7 ६५ 132, ०1164. 


हृति धीम्लदरमाधरविरविते कृन्यङ्न्पनरो दानकाण्डे दानपरिच्छेदः 
07 ५6 (गगन. 


1. ५, प्रपाद्यरः {01 प्रपाकारी, ] 7, प्रिश्रयादव {07 प्रतिि- 
ताद ; ।. ८, अक्प्रदानम्‌ {07 अनुप्रदानम्‌ - 


]. 2, ७711{६्ल्तै. 


1, :2, पूजयेन्‌ {07 दक्तेयेत्‌ ; ।. 11, पदिविमान्तरम्‌ 07 पिचमं 
द्वारम्‌ . 


], 12, यजध्वम्‌ {07 पठष्वम्‌ . 
1. 9, हषा च }5 एप्त धर्म शाक्रं रौद्रं च ९।५. 


], 123, प्रणा) रथन्तरम्‌ 10 असिद्धम्‌ 1) 1. 16, £ ए]1०16 

09858९९ 1 नापाहत ; ॥. २0 एप्त 31, ९०४९ लि 
*], 1, भ) ए 2835. 

५२ 


४११ 


॥ # 


0 


0. 


£. 


पः 


1 


५५ 


ए. 


286; 


287, 


. 288, 


, 289, 


290, 


0.1) 


%१९, 


, 29३, 


29, 


„ 206, 


297, 


498, 


: 299, 
„ 299, 


, 3601, 


[ 40060 
1. 9 ० 11, ०1४66. 


1. 15, ब्राङ्णविभिः । वापीकूपतडशगयन्चान्‌ व्याख्यास्यामः 01 
वारुणविधिं वापयत व्याख्यास्यामः . 


1. 10, श्चुन्धन्तु 0 ज्न्धयन्तु ; 06 (गगाणः कूषवापी 
तडागबिधि 1 ०7111४८4. 


गृ 0684170 दारीबन्धः 18 ०116 ; ।. 7, ८७ 9, 
0111६64. 


संस्थान 07 सन्धान ; दादल्तकं 0 वा दान्तच्म्‌ ; 1. 20, छन्त. 
चिताम्‌ 07 न षलताम्‌ . 


1. 2, प्रारम्भादौ 0 प्रारम्भेस्या ; }. 9, सुमनोहरम्‌ 07 समहो- 
रगम; ], 1:3, पताकादिषु भूषितम्‌ {07 पताकादि विभूषितम्‌ . 


], 5, सहागनरगेपेतं परिवार समन्वितम्‌ 07 (९ ५ 11016 1110९. 
1. 19, पुर्या समन्वितम 0 कृच्यमथान्वितम्‌ . 

1. 5 ६० 7, 0111४64. 
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राज्ययुष्नसोभाग्यं बधते च पुनः पुनः 07 ४९८ ४०16 11116. 


1. 5, बिगनताषं खदा नराः 07 विगतथ(?) गदा नराः; ।॥, 19 


1. 00, वमीक्षानां गतिम्‌ 07 तदेशानगतैः ; {16 ननगाः 
इति द्वारीडन्धः 1५ ०111६60. 


1. 12, (०८8 8 टिः 1. 15; 1. 18, छुममा 07 खमा; 
तथा नो 0 प्रोरचो. 
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>, 30४, 


7. 308, 


2. 305, 


९. 306, 


?. 301, 


7. 308, 
?. 369, 


?. 310, 


२. 311, 


२. 319, 


॥ 20 4, णप्‌ ; चत (गणृ्णा इत्यारामम्रतिषठा 
18 0160 ; अथ 1) {८ [दवा अथ वृक्षारोपणविधिः 
8 गणाप्रट्प्‌. 


1. 3, वै कतुः 07 वैकृतम्‌ ; ॥]. 16 \0 18, ०771९. 


1. 3, मारत @7 भवयेन्‌ ; ] 15, कल्षानम्‌ {0 काखम्‌ ; 
]. 16, तान्यधित्रासयेत्‌ 0 नानि न्यवेशयत्‌ . 


1. 9, यथावल्लाकपःलानाम्‌ {गि न यावरन्ोकपालनाम्‌ ; ]. 14 


9 
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] 16, नान्दौश्चः फलवर्डन {07 नादयः कुत्रधनः . 
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1. 16, महारात्रम्‌ 7 ममानुज्ञाम्‌ . 
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प्ल (नगण इति गृक्षारोपणविषिः 19 01044. 
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1. 4, विषह्य सतस्य णः (11५ \, 101५ 1111९ ; 1. 11, भवत्या 
णि शक्त्या. | 


16 (नगुण इत्याभ्रयदानम्‌ 13 ०1४६९ ; 1. 7, पूर्वेण 
णि पूर्व बा 


४१२ [ ¢ रणता 


२. 313, 1. 2, चात्र णि तत्र; ]. 3, न बान्यथा 0 च नान्यथा; 1. 5, 


दिग्जिनाः णि दिर्गताः ; 1. 7, न यक्षं नायकं कार्यं दवाराभ्यां मभ्यतः 
स्थितः 07 (116 भ10]6 1०९ ; 11. 8 &त 9, 86 गपा; 
06 (ननन 16845 : 


इति श्रीलक््माधरविराचते कल्पतरौ दान ङ्ण्डपरिच्छेदस्म्पूरणः 
( रामः ) संबत्‌ १७३५ वैप्रकृष्ण एकादश्यां 
भोमवासरे गोविन्देन लिखितम्‌ ॥ 


५२ शप>्‌ त 
दलपनिकरृनद्सिह परसदे दानसारे परतिज्ञा 
श्रीगगज्ञाय नमः 


श्रीलक्ष्मीनरसिहाय नमः 


प्रणम्य लदेमीपतिमायदेवं 
ख्वोशमं भकजनप्रसन्नम्‌ । 
हन्द्रादिदेवादिविभावितच 
करोमि यत्नात्‌ बहुदानसारम्‌ ॥ 


श्रीनृविहप्रसादे तु दानसारे जलाधिषपः। 
प्रक्कियानुक्रमे चक्रि विश्चोपक्रियते मुदे (१)॥ 


दानस्वक्पं प्रथमं दानभेदास्ततः पराः । 
फलक्च तेषां विविधं दलदे शादिखम्भवम्‌ ॥ 


दानाङ्गाकच विहषाश्च सर्वे चाऽन्ये ततः पराः । 
पात्रं निक्प्यते दम्यं देशद्छालौ श्युभामतिः ॥ 
फलमप्युय्यते तेषां नानाविधसमुत्थमाम्‌ । 
सुवर्णरजतादीनां परिमाणन्ततः परम्‌ ॥ 
कुष्डमण्डपवेदीन। लक्षणश्च सुलक्षणम्‌ 
बोढशश्पि महादानान्युय्यन्ते कमशः स्फुटम्‌ ॥ 


बुसदिरण्द ग्भाश्चब्रह्माण्डं कल्पपादपः । 
गोसहन्नो हिरम्यस्य भेन्दश्वौ कमिदो ततः ॥ 


७१४ 


[ 4 ए6€णता ड 
दिरण्याश्चरथपश्वादेः हेमभूषितं च रथस्ततः (१) । 
पश्चलाङ्गलदानन्च धरादानं ततः परम्‌ ॥ 


विश्वचक्ष कत्ता सप्तसागरमेव च । 
रनधेनुर्महभूतषण्टादानानि षोडश ॥ 
महादानानि दक्षधा प्रोच्यन्ते च ततः परम्‌। 
सुवणैदानश्च प्रथमं अरवदानमतः परम्‌ ॥ 
तिलदानं हस्तिदानं दासीदानं रथस्य च) 
शहदानं महीदानं कन्यादानं ततः परम्‌ ॥ 
कपिलभेनुदानष्च दशदानान्यनुकमात्‌ । 
आनन्दव्धि(पि)दान ख पूवं भद्रनिधस्ततः॥ 
ततस्तु शिखादानं उक्कृष्टं सब॑कमदम्‌ । 
ततोऽतिदानान्युच्यन्ते कमेण प्रयमं ततः ॥ 
धनुदानं भूमिदानं सरस्वत्यास्ततः परम्‌ । 
मूर्तिदानानि सर्वाणि वश्यन्ते कमश: स्फुटम्‌ ॥ 
श्रीनारायणदानं च दान गोपालकस्य च, 


वराहदानन्तु हर: लक्ष्मीनारायणस्य च ॥ 


गारूढल्च तया दानं दक्षिणामूर्तिसाश्कम्‌ । 
श्वेताश्चदानश्च ततो गजदानन्तथैव च ॥ 


कृष्नाजिनं तत प्रोक्तं काल्यक्राभिषं ततः । 
यमदानं तत. मल बिप्षेयेणाऽभिधीयते ॥ 


बषेदानं प्रथमतः मास्दानमतः परम्‌, 
तिथिदानं ततः सपकूपदानमतः परम्‌ ॥ 


ततः षद्कममुदूयानि दानानि छुबहून्यपि । 
ततो$नन्वफरं बश्येऽभयदानं धुविस्वरम्‌ ५ 


भदान ततो बारि दान।दौन्यबहुन्यपि । 
वतोडगहारदानानि कअगदानानि बै तनः ॥ 


प] 


शय्यादानादिदानानि दीपदानादिकं तथ{। 
भअप्निष्टोमादिदानानि वचल्ञोणायटच्ानि च ॥ 


एवमादीनि दानानि प्रोच्यन्ते लेाक्रवृ्तये ॥ 


४१५ 
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